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दा के शत्र त्रिया के शुएों के बखान झो तो प्रायः सभी गरुस- 
लमान इतेहासलेखका ने नहीं कहा । 


इधर राजपूर्वी के लिखवाए इए इतिहासा पर भी पूरा विश्वास 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि इधर भी अपनी जाति का पक्षपात 
कुछ न कुछ था ही। 


म्यानिशी नाम फा एक बैनिस नगर का हहनेवाला डाक्टर्‌ 
मोगल बादशाही के राज्य के समय कुछ दिन तक भारतवर्ष में 
ऱह:गया था । उस ने भी मोगल वादशाहां क समय का इतिहास 
लिख रक्खा था; जिस.को वाक नामक पादरी ने छापा है | परन्तु 
शाजपूव, .. मुसलमान, ओर कृस्तान इन तीनों के लिखे हुए. इति- 
हास आपस में इतने अनमिल हैं. कि प्रायः स्वी घटना का पता 
लगाना वहुत हीं कठिन है। झब बतलाइये इन तीनों जाति के 
लिखे हुए इतिहासा. में किस की बात सच मानी जाय ओर किस 
की फूट? इस का निवटेरा करना. बहुत ही कठिन है। बरन 
सच पूछिए तो इन इतिहासो में से वीन बीन कर सच्ची घंटना- 
बली का पता लगाना बढ़े परिश्रम ओर खोज का काम हे । .. 


हातिहास' का काम कभी कभी उपन्यास से भल्ली भांति नं 
की जंजीर से नहीं जकडे हुए हैं, वरन वे झपने ' इच्छानुसार 
पने मतलव को पूरा करने क लिये. कल्पना का आसरा भी 
केते हैं ॥ तो भी सभी अंश में उपन्यास, इतिहास की गदी परं 


_ नहीं बेगंया जा सकता । परन्तु इस ( राजाह ) ` गन्धः में जो 
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रेरा उद्देश्य है, उस से यह निषधवचन नहीं चरिताये होता £ 


अब में समझा देता हूँ कि पेरा उद्देश्य कया डे ५ +त 
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. ४ भारतकलेक ” नामक प्रवन्ध म है ने इस बात के समझाने 
का यत्न किया है कि भारतवषे की अवनाते के कारण कोन कोन 
से हें। पर उन सब कारणों में हिन्दुओं के बाहुबल का अभाव 
नहीं है । इस उन्नीसवीं शताब्दी में अवश्य हिन्हुओं के बाइबल 
का कोई चिन्ह नहीं दिखलाई देता । च्यायाम,( कसरत ) के नः 
करने से मनुष्य के सभी अंग दुबेल हा जाते हैं । जाति के विषय 
हैं भी यही वात जाननी चाहिये। तात्पय यह हे कि ' वतेमानः 
- समयः में हिन्दुओं का बाहुबल अवश्य लुप्त हो गयां दे, परन्तु इसः 
के पहिले उस ( बाहुबल ) का कभी लाप नहीं हुआ था ।: वस, 
हिन्दुओं के बाहुबल का दसाना ही मेरा मतलब ह ।. उदारण के 
लिये में ने राजसिंह को लिया हे । ब्याकि मरा ऐसा वियास हे 
कि मरहटों की अपेक्षा राजपूर्तों की वाहु म॑ आर्षेक बल था । पर 
राजोचित और ओर गणा में ये मरहठां को अपक्षा न्यून च | छ्ड 


तौ जब. कि केवल बाइबल. मात्र ही के-दिखलान-का मरा 
विचार है, तो फिर उपन्यास के दारा डस कथा का पाठका के 
सपभाने के लिये राजसिंह के पृहिलेवाले तीनों संस्करणों में जिन 
एटी छोटी घटनाओं का आसरा लिया. गया था, कवल उतने ही 
मे मेरा मतलब नहीं पूरा होता । इसलिये राजसिंह के साथ 
मोगल बादशाह की जो गहरी लाई" हुई थी, बह सभी, बातें 
उपन्यास में लानी पर्डी । इस बात में में ने परिश्रम उठाया हे 
इसी से इस ग्रंथ का आकार भी इतना बढ़ गया । अल इस के 


[ ४ ] 


उपम्यास के उपम्यासपने को बनाए रखने के लिये अपनी कल्पना 


से निकले हुए कई विषयों को भी इस में रखना पड़ा हें । 


जैसे एक मोटी बात यह है कि लद़ाई आदि का फल; यह 
जैसा इतिहास में कहा गया है, वेसाही इस में भी हे । यहां तक 
कि. इस में कही हुई किसी युद्ध की वात भी कल्पना से नहीं निकली है। 
परन्तु युद्ध का प्रकरण” जो इतिहास में नहीं है, उसी. को गदगढ़ा' 
कर इस में लगा , दिया है । ओरंगज्ञेब, राजसिंह, जेबउन्निसा,' 
- एदयपुरी, ये सभी इतिहास में कहे हुए लोग हें.। इन का चरित्र भी 
जेसा इतिहास में लिखा गया है, बैसादी इस उपन्यास में भी रक्खा 
है। पर उन से संबध रखनेवाली जितनी. घटनाएं इस ग्रन्थ में 
कही गई हैं वे सभी ऐतिहासिक नहीं हैं । ओर उपन्यास की सभी 
बातें ऐतिहासिक हों, इस का कुछ काम भी नहीं है । 


ऐतिहासिक घटनाओं में किसे सच्चा जान कर लेना चाहिये, 
इस पर ,जरा सोच विचार करन.की आवश्यकता हे । पर में ने इस 
बात का अधिक विचार नहीं किया । इसे दो एक दृष्टान्त दे कर 
समभा देता हः देखिये, रूपनगर की राजकन्या के विषय में जो 
प्रधान घटना कही गई है, वह टाउसाइब के ग्रन्थ में हे, पर आप 
के ग्रन्थ में नहीं हे; आर उदयपुरी के वारे में जो घटना कही 
गई हैं, वह आम के ग्रन्थ में तो है, पर टाड के ग्रन्थ में नहीं है | पर 
में ने उन दोनों घटनाओं को सच्ची जान कर ले लिया । दरें 
( रंध्र ) में ओरंगजृब को जिस प्रकार से रोका जाना में ने लिखा 
है, आर्म ने भी इसी भांति लिखा है। पर टाड ने शाहजादे का 
इस घटना में फंसना बतलाया है। में ने इस बात में आर्म का 
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कहना माना दै। वस इसी प्रकार और बातो के विषय में भी 
जान लेना चाहिये । 


कहा है कि, “ कोई नाच गान न करने पावे, ” ओरंगजेब 
ने ऐसा हुक्म जारी किया था; पर उस के खास महलों में ही 
इस हुक्म की केसी मिट्टी खराव थी, यह बात इस उपन्यास में 
भलकाई गई है। घुझे पूरा विश्वास है कि इस में इतिहास की 
सचाई मेरी ही ओर होगी। 

ओरंगजेव आप तो शराव नहीं पीता था, पर इस के बाप, दादे, 

वचा और भाईलोग वदे भारी शराबी थे, और उन के महलों में 
रहनेवाली औरतें भी वडी ही शराविने थीं, इस बात का प्रमाण 
भी इतिहास में है। यदि इस बात में कोई संदेह करे तो में उन 
का संदेह दूर करने के लिये तैयार हू । 

अत में मुझे यह कहना है कि इस के पहिले में ने कोई ऐति- 
हासिक उपन्यास नहीं लिखा था । दुर्गशनंदिनी, , चंद्रशेखर, या 
सीताराम ऐतिहासिक उपन्यास नहों कहे जा सकते । वस पहिले- 
पहिल मैं ने यही ऐतिहासिक उपन्यास लिखा हे । में समता हूं 
कि अभी तक ऐतिहासिक उपन्यास के लिखने में कोई भी लेखक 
सब भांति से कृतकार्य नहीं हो सके हैं, ओर में भी इस बात में 
कृतकार्य न हो सका, इस का कहना ही क्‍या ? 


बेकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय । 


ऱ्ह 
3 


Ae 


fm 5७ _ 
ges yer ” ती ५४ 
४४४७ 7 FIT - 

व 


क. 4 $ $ 22 
fe > गा > > 
ग 4 = 
i FIP FTF F 
3 


राजसिंह । 
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पाइला खण्ड | 


पहिला परिळेद । 
तस्वारवाला । 
राजस्थान के पहाड़ी प्रदेश में रूपनगर नाम का 
एक छोटा सा राज्य था। राज्य चाहे छोटा हो या 
बड़ा; उसका एक राजा अवश्य रहेगा; सो रूपनगर 
का भी राजा था । किन्तु राज्य के छोटे होने से राजा 
का नाम जो बड़ा हो तो इस में कोई आपत्ति नहा 
'हे--इस लिये रूपनगर के राजा का नाम बिक्रम सिंह 
था । इन का विशेष परिचय पीछे दिया जायगा । 
इस समय इनके अन्तःपुर में प्रवेश करने की 
मारी इच्छा हे । छोटा सा राज्य, छोटी सी राजधानी, 
अर छोटी सीही पुरी; उन में एक घर बहुत ही सुहा: 
वना था। गलाचे की नकल का सफेद और . काले 
पत्थर से महल का फश बनाहुआ था, सफेद पत्थर 
बनी हुई और अनेक रंगा के रत्नों से रंगी हुई उस को 
दीवारें थीं । उस समय ताजमहल ओर मोरतख्त को 


नकल की ही चलन थी, इसलिये उसी नकल के अचुः र ह के 


| 


सार इस घर की दीवारों में भी सादे पत्थर के अजूबा 
पंच्षी अजीब तरह से अजूबी लताओं के उपर बैठे 
हुए अजीब जाति के फूलों के उपर पंख फलाकर 
अजूबी जाति के फलों को खा रहे थे । उसी घर म बड़ा 
मोटा एक गलीचा बिछा हुआ था. ओर उस पर बरा 

बर की दस बारह स्त्रियां बेठी हुई था। उन के अनेक 
रंग विरंगे बस्न की ओर तरह तरह के जड़ाऊ गहनां 
की बहार हो रही थी। उन सभो को ही अनेक भांत 
के गोर ओर उज्ज्वल कोमल वणं का कमनीय देह 

कांति थी । उन में कोई चमेली के से रंगवाली, काई 
लाल कमल के से रंगवाली, काई चंपा के से रंगवाली 
शोर कोई नवीन दूवोदल सी श्याम वणवाली थी ओर 
सभी अपने अपने रूप रंग के आगे खानि से निकली 
हुई रत राशि का उपहास करती थीं। उन में काई 
पान खा रही थी, कोइ गुड़शुड़ी गइगड़ा रही थी, कोई 
आपनी नाक की बडे बड़े मोतिया वाली नथ को हि- . 
लाती हुई भीम सिंह की पद्मिनी रानी को कथा कह | 
रही थी ओर कोई अपने कान के हीरे जड़ाऊ कणफूल 
को हिलाकर पराए को निंदा से मजलिस को सरगम 
कर रही थी । इन में बहुतेरी स्रिया युवावस्था को थीं 
बस उन को हँसी ठहाके को धूम पड़ गई थी ओर 
ग्रा रंग जम गया था। | 


[a 


युवातियों के हंसने का कारण यह था कि एक. 


[ ३] 
बुढ़िया थोड़े से चित बेंचने के लिये आकर इन सभां 


के हाथ पड़ गई थी । हाथी दांत की पटरी पर लिखें 
हुए छोटे छोटे अपूर्व चित्र थे । बुढ़िया बेचने की 
इच्छा से एक एक चित्र अपनी पोटली में से निका- 
लती और युवतियां चित्र में लिखे हुए ब्यक्ति का 
परिचय पूछती थीं । 

बुढिया ने पाहिला चित्र बाहर निकाला तो एक 
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कामिनी ने पूछा,“ यह किस की तस्वीर है, 
बूढ़ी ? ” | 
बुढिया ने कहा यह शाहजहां बादशाह की 
तस्बीर हे । हर. 

युवती ने कहा,“ दुर निगोड़ी ! यह दाढ़ी तो 
में चीन्हती हूं। यह तो मेरे दादे की दादी है। 

अर एक जनी ने कहा यह केया री! दादे 
का नाम ले कर क्यों छिपाती हे ? यह तो तेरे दुलह 


he 


की दाढ़ी हे! ” फिर और.सभों की ओर .घूम कर 
उसी रसीली ने कहा इस दादी में एक दिन एक | 
बिच्छू लुका था, जिसे मेरी सहेली ने झाडू से मारा । 

इस पर हंसी का तार बंध गया । फिर तस्बीर 
बेचनेवाली ने एक ओर तस्वीर दिखलाई ओर कहा” 


[oS 


यह जहांगीर बादशाह की तस्वीर है। ' 
उसे देखकर एक रसीली युवती ने कहा, त्व 
“इस का दाम कितना है? . ... हंसते 


मी 9 
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बुढिया ने बड़ा दाम हांका । इस पर रसीली ने 
फिर कहा,--“ खेर, यह तो तस्वीर का दाम _हुया, 
पर असल आदमी को बूरजहां बेगम ने कितने पर 
खरीदा था ? ” 


तब बुढ़िया को भी हंसी सूझी, उस ने कहा,- 
“सेत में” रासिका बोली--- जब कि असल की यह दशा 
है, तो फिर नकल को तो अपने घर के कुछ रुपए 
के साथ हमलोगों को देतीजाव ” 

फिर हसो को धूम मच गइ। इस से चिद कर 
बाढया न अपना तस्वार ढाक ला झार कहा,--“बटो! 
हसा स तस्वार नहों खरोदी जातो! अच्छा राज 


कुमारा आव, तब म तस्पार [दिखाऊंगी आर. उन्ही 
क [लय लाइ भा हूं।” 


तब सात जनी सात ओर से बोल उठीं,-- 
अरी ! मंही राजकुमारी हूं ! ह बूढ़ी ! में राजकुमारी 
हू ! घुढिया बिचारी अकचका कर चारो ओर देखने 
लगा, आर [फर एक हंसी का हल्ला मच गया। 


एकाएक इसी का धूम कम पड़ गई--शोर गुल 
रुक गया केवल ताकाताकी, मटका मटकी ओर वृष्टि 
.. के उपरान्त मेद मंद विजली की चमक की भांति 

` होठां पर मुस्कुराहट ही मुस्कृराहट रह गई तो तस्वीरः 
ज इस का कारण जानने के लिये पीछे फिर 


UN] 


कर देखा कि भेरें पीछे कोई एक देवी की प्रतिमा 
को खड़ी करा गया हे। 

बुढ़िया टकटकी बांध कर उस शोभामयी स्वत 
पत्थर की मूत्ति की ओर देखती रह गई--अहा ! कसी 
सुन्दर मूर्ति हे? 5पर बुढ़ापे के कारण उस को 
प्रांखो से जरा कम दीखता, उतना साफ नहीं दिखाई 
देता था,- यदि ऐसा न होता तो वह देखती कि, 
यह तो पत्थर का रंग नहीं हे, निजीव का एसा सुन्दर 
रंग नहीं होता । अरे ! पत्थर तो दूर रहे, फूल में भी 
ऐसा सुहावना रंग नहीं पाया जाता। देखते देखते 
बुढिया ने देखा कि मूत्त जरा जरा मुसकुरा रही ह। 
पुतली भी क्या हंसती हे?” उस समय बुढ़िया मन 
ही मन सोचने लगी कि,--तो यह पुतली नहीं है-- 
क्योंकि ये लंबे काले तारेवाले,- चंचल सजल, बड़े 
बड़े नेत्र मेरी ओर देख कर हँस रहे हैं। ' 


~ 


बुढिया चकपका कर जिस के तिस के सुंह की 


शोर निहारने लगी, पर सोच विचार कर के कुछ 


[a 


ठीक न कर सकी आर घबरा कर रासका युवातया 


की ओर देखती हुई हांफते फांफते बोली,--हां जी ! 
तुम लोग बतलाती क्या नहीं 
यह सुन कर एक एक सुन्दरी हंसी न रोक सकी, 
रस का सोता उमड़ पड़ा--सुह से आप हॉ आप 
हंसी का फुहारा. छूटने लगा युवता जन हसत | 
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हंसते लोटपोट हो गई । ऐसी हंसी देख कर चकपकाई 
हुई बुढ़िया ने रो दिया । 
तब वही मूत्ति बोली, उस ने बड़े मीठे स्वर से 
पूछा,“ बूढी ! रोती क्यो हे?" 
उस समय बुढ़िया ने समझा कि यह गढी गढाई 
पुतली नहीं है, बरन सचमुच आदमी हे--तो यह 
राजमहिषी या राजकुमारी होगी ॥ यह सोच कर उस 
ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया । यह प्रणाम राजकुल के 
लिये नहीं किया गया, बरन सुन्दरता के लिये । 
बुढिया ने जेसी सुन्दरता देखी, वैसी सुन्दरता देख 
कर सिर झुकाना ही पड़ता है। 
दूसरा परिच्छेद । 
चित्रदलन । 
यह भुवनमोहिनी सुन्दरी, जिसे देखकर तस्वीरः 
वाली ने प्रणाम किया, रूपनगर के राजा की कन्या 
चंचलकुमारी थी । ओर जो स्त्रियां अब तक बुढ़िया 
के साथ ठट्टा कर रही थीं, वे उस की सखी ओर 
लोंड़ी थीं। चंचलकुमारी भी इस घर में घुस कर 
ओर उस रंगत को देखकर चुपचाप मुसकुरा रही थी, 
शोर अब उस ने मीठे स्वर से बुढ़िया से पूछा-- 
“तुम कोन हो, जी ! ” 
चटपट उस की सहेली बोल उठी,“ यह तस्बीर 
बेचने आई हे । 


| ७ ] 
चंचलकुमारी ने कह | तो तुम लोग इतनी 
हंस क्या रही थी ! पी 
यह सुनकर कोई कोई लज्जित सी हो गई, और 
जिस ने अपनी सखी से झाइवाली दिल्लगी की थी, 


वह बोली,“ इस में हमलोगों का कया दोष है ? 
यह बढ़िया सब पुराने बादशाहा की तस्वीरें 
निकाल कर दिखलाती थी, इसी से हम सब हसती 
थी ।--क्या हमलोगों के राजाओं महाराजाओं के 
घर में शाहजहां या जहांगीर बादशाह की तस्वीरें 
नहीं हें?” 

बुढ़िया ने कहा, बेटी ' होंगी, क्‍यों नहीं ? 
पर क्या, एक के रहते फिर दूसरी न लेनी चाहिए ? 
जो आपही लाग न लेंगी तो फिर हम गरीबों को गुजर 
क्योंकर होगी ? 

इस पर राजकुमारी ने बुढ़िया की सब तस्वीरें 
देखनी चाहीं । उस ने भी एक एक कर के सब तस्वीरें 
राजकुमारी को दिखलाना प्रारंभ किया । बादशाह 


शत 


अकबर, जहांगीर, शाहजहा' नूरजहां, नूरमहल की 
तस्वीरें उस ने दिखाई, जिन्हें राजकुमारी ने हंस हँस 
कर फेर दिया और कहा, बे सब हमारे - नातेदार 
हैं, इन सभां की बहुतेरी तस्वीरें हमारे यहां है। हां ! 
किसी हिन्दू राजा की भी तस्वीर हें 


« कमी क्या है ” यह कह कर डुढ़िया ने राजा 


शि... 
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मान सिह, राजा बीरबल, राजा जय सिंह आदि कौ 
तस्वीरें दिखलाई । पर राजकुमारी ने उन्हें भी देख 
देख कर फेर दिया और कहा, 

“ इन्हें भी न लुंगी ! ये सब भी हिन्दू नहीं हें 
मुसल्मानों के गुलाम हें । ” 

बुढ़िया ने हंस कर कहा,“ बेटी ! कोन किस 
का गुलाम हे, यह में नहीं जानती । मेरे पास जो 
कुछ हे उसे दिखलाती हूं आप पसंद कर ले। ” 

यह कह कर बुढ़िया चित्र दिखलाने लगी । उन 
में से पसन्द कर के राजकुमारी ने राणाप्रताप सिह, 
राणाअमर सिंह, राणकण सिंह, राणा यशवन्त सिंह 
आदि के कई चित्र खरीदें । एक चित्र को बुढ़िया ने 
ढांप लिया, दिखलाया नहीं । तब राजकुमारी ने 
पूछा, | 

“ उसे ढांप क्यों लिया ? ” पर बुढ़िया चुप रही। ' 
इस पर राजकुमारी बार बार पूछेन लगी । तब 
बुठ्िया डर कर हाथ जोड़े हुई बोली, 

मेरा कसूर माफ करिएगा, गफलत से ऐसी 

बात हुई दूसरी दूसरी तस्बीर के साथ यह भी 
चली झाई । ” 

राजकुमारी ने कहा,-“तो इतनी डरती क्यों 


RN CNS 


. हो? ऐसी कोन सी तस्बीर हे कि जिस के दिखलाने 


[0 


में इतना डर रहा हो ! 


६ २८ 
बुटिया,-“ इस के देखने का कुळ काम नहीं है, 
यह आप के घर के दुश्मन की तस्वीर है। . 
राजकुमारी/- किस की तस्वीर हे! 
बुढ़िया/-( डरती हुई ) “ राणा राजसिंह की!” 
राजकुमारी ने हंस करं कहा“ वीरपुरुष खी 
जाति के कभी शत्रु नहीं होतें। मेँ उस तस्वीर को 
छूंगी। | क न 
तब बुढिया ने रांजसिह के चित्र को उस के 
हाथ में दिया । राजकुमारी उस चित्र को हाथ में खे 
कर कुडे देर तक उसे निदारती रही । देखते देखते 
उस का सुख भरफुल्ल हुआ झोर आंखें खिल गई 
एक सखी ने उस के ऐसे भाव को देख कर चित्र 
देखना चाही, तब राजकुमारी ने उस के दाथ मेँ चित्र 
दे कर कहा, देख ! यह देखने ही योग्य दै । | 
फिर तों सखियों के हायो में बह चित्र फिरने 


>>>. 


लगा । राजसिंह युवाउडप न थे, तो भी उन कै चित्र 


मुनाफा किया फिर लालच पा कर बाला. 

« राजकुमारी ! जो बहादुरों की तस्वीर लेनी 
हो तो एक ओर देती हूं। इन के बराबर दुनियां में | 
दूसरा कोन बह ह 
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यह कह कर उस ने एक ओर चित्र निकाल 
कर राजकुमारी के हाथ में दिया । रि 

राजकुमारी ने पूछा“ यह किंस का मुखड़ा है?” 

.. बुढ़िया।“ बादशाह आलमगीर का । ” 

राजकुमारी,“ खरीदेगी । ” 

यह कह कर उसने खरीदे हुए चित्रों के दाम 
लाकर बुढ़िया को देने के लिये एक खोड़ी से कहा है 
वह दाम लाने चली गई । इतने में राजकुमारी ने 
अपनी सखियों से कहा,-- 

“ शाओ, एक खेल खेला जाय! ” 

सिलवाड़िन सखियों ने कहा,“ कहो, कहो, 
कोन सा खेल ? ” 

राजकुमारी ने कहा, --“ में इस आलमगीर 
बादशाह के चित्र को धरती में धरती हू, सब जनी 
उस के मुंह पर बाएं पेर की एक एक ठोकर मारो, 
देखूं किस की ठोकर से उस की नाक टूटती हे!” 

हँस कर राजकुमारी ने चित्र को धरती पर रखा 
ओर कहा,“ लो, कोन जनी ठोकर मारती हो 
मारो। ” क. | 


नाम एक सखी ने आकर राजकुमारी का मुंह बंद कर 
लिया ओर हंसते हंसते कहा-“ ऐसी बात फिर मत 
कहना ! ` | FT 


पर कोई आगे न बढ़ी | इतने में निर्मल कुमारी 


) 


र | ११ ] 
पर यह सिखावन सुनता कोन हे ? देखते देखते 
चचलकुमारी ने धीरे धीरे अलंकार शाभत बाएं 
चरण को औरंगजेब के चित्र के उपर रखा, अहा ! इस * 
से चित्र की शोभा मानो ओर भी बढ़ गई । राज 
कुमारी ज़रा हिली, कडकड शब्द हुआ, अर ओरंग 
जब बादशाह का चित्र राजपूत कुमारी के परा तले 
पूर चूर हो गया 
ऐ ! गजब यह क्या किया? ” यो. कहती हुई 
साखियां कांपने लगी । 
राजकुमारी ने इंसकर कहा“ जस बच [खलान 
खेत कर संसार की साध मिटाते हश बसही मन भा 
. मोगल बादशाह के मुंह पर ठाकर मारन का साथ 
मिटाई 
किर वह निर्मल की ओर देख कर बोली,” सखी, 
निर्मल ! बच्चों की मनसा पूरी हो जाती हैँ, समय पा कर 
उन्हें सचमच घर गृहस्थी हो जाता हैं; ता क्या [कर मेरी 
नसा न पूरी होगी? में क्या कभी असली आरंगझेब के 
* सुह पर इसी तरह्‌............ ¢ 
निर्मल ने राजकुमारी का मुंह पकड़ लिया । बात 
पूरी न होने पाई-पर सब नें उस का मतलब समक . 
लिया। यह ढंग देख कर बुठ्या का क्लेजा कांपने . 
लगा वह सोचने लगी कि--जहां ऐसी सत्यानाशी 
ते होती हैं वहां से कब छुटकारा पारऊंगीः इतनेही 
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पनं उस की चंची हुई तस्वीरों का दाम आ गया और 
उसे पातेही वह हांफते हांफते वहां से भागी । 


उस के घर के बाहर होतेही, निमेश भी उस के 
पीछे पीळे दोड आई ओर आ कर उस के हात में एक 
अशी दे कर बोली, “ बुढ़िया, मैया ! देखना, जो 


पु ~ दै 


कुळ तुम ने यहां पर छुना है, उसे किसी के झागे 


जवान पर मत लाना। राजकुमारी के मुंह में अटक 
नहीं है--भभी भी उन का लड़कपन है । 6 


" बढ़िया ने अशर्फी ले कर कहा “अला बेटी! | 


4 


ऐसी बात भी कया कही जाती हे! में तुम लोगों की 
बांदी हूं में क्या फिर कभी इन बातों को जवान पर 
ला सकती हूँ ! * 

इतना सुन और संतुष्ट हो कर निर्मल लौट गई) 


me 


तीसरा परिच्जेद । 


चित्र विचार | 
दूसरे दिन चंचलकुमारी अकेले में बैठ कर 


खरीदे हुए चित्रों को मन लगा कर देखने लगी । इतने 
ही में निर्मल कुमारी वहां आ पहुंची । उसे देख कर 
लचल कुमारी नेकहा . 
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. £ तिमल ! इन में से किसी को भी व्याहने का 


तुम्हारा जी चाइता है?” | 
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निर्मल ने कह] जिसे व्याहन॑ का मेरा जी 
चाहता है, उस के चिव की ता तुम ने पेर से तोड़ 
डाला । 

चंचल,“ ओरंगज़व को 


निर्मल, अचरज में क्यों आइ ? 
चुचल,-- बदजातों का सरदार है? ऐसा बदमाश 
ससार में दूसरा नहीं जन्मा \ 
निमेल,-_ बदजात को बश करने ही में सुरे 
आनदं है, तुम्हें याद नहीं हे, भने वाघ पाला था ? सी 
मेँ एक न एक दिन ऑरगञव स व्याह करूंगी; ऐसी 
इच्छा है । 
चचल,-- अरी ! वह सुसलमान हेन? 
निल“ मेरे हाथ पड़ने पर वह भी इन्दू हों 
जायगा । 
संचल,-- तू मर 
_ निलः कुछ पवाह नही, पर यह किस की तस्वीर 
है, जिसे तुम बार बार दसत! हो; बस इस की खबर 
ले कर तब में मरुंगी । 
यह सुनतेही चंचलकुमारी ने चट पट अपने हाथ 
वाले चित्र को कई चिता में मिला दिया और कहा: 
जत, किस चित्र का में बार बार देखती थी ? कया [के 
` को कलक लगा देने से हो जायगां ? बताओ कि 
चित्र को में वार वार देखती थी? .. 


[ १३ ] 


न्न उस की बेची हुई तस्वीरों का दाम आ गया और 
उसे पातेही वह हांफते हांफते वहां से भागी । 

उस के घर के बाहर होतेही, निर्गल भी उस के 
पीछे पीछे दौड़ आई ओर आ कर उस के हाथ में एक 
झशर्फी दे कर बोली, “ बुढ़िया, मैया : देखना, जो 
कुछ तुम ने यहां पर छुना है, उसे किसी के आगे 
जवान पर मत लाना । राजकुमारी के मुंह में अंटक 
नशे हे-भभी भी उन का लड़कपन हेर 

बुढ़िया ने अशर्फी ले कर कहा. अला बरी! . 
एसी बात भी कया कही जाती हे! में तुम लोगों की 
बांदी हू में क्या फिर कभी इन बातों को जवान्‌ पर 
ला सकती हूँ ? ” 


इतना सुन और संतुष्ट हो कर निर्मल लौट गई ।. 


तीसरा परिच्छेद । 


चित्र विचार | 
दूसरे दिन चंचलकुमारी अकेले में बैठ कर्‌ 
खरीदे हुए चित्रों की मन लगा कर देखने लगी । इतने 
डी में निर्मल कुमारी वहां आ पहुंची । उसे देख कर 
बचल कुमारी नेकहा |. कक, 


. €निमल!इनमे से किसी को भी व्याहने का 


तुम्हारा जी चाहता हे? ९. 


[ ३ 3 


निमेल ने कहा जिस व्याहने का मेरा जी 
चाहता है, उस के चित की ता तुम ने पेर से तोड़ 
डाला । 
चंचल,“ औरंगजव को 
निर्मलः “अचरज मैं क्‍या आइ ? 
चुचुल/-- बदजातों का सरदार है? ऐसा बदमाश 
सार में दूसरा नहीं जन्मा । 
निभेल;-- बदजात को बश करने ही में मुक 
आनंद है, तुम्हें याद नहीं है मैने वाघ पाला था? सो 
भं एक न एक दिन ऑरगर्जव स व्याह करूंगी ऐसी 
इच्छा है। | 
चचल,-- झरी ! वह सुसलमान हन ? 
निमेल,- मेरे हाथ पडन प्र वह भी न्दू हॉ 
यगा । 
झंचल,-- तू मर | 
. निरमल,-- कुळ पर्वार्ह नहीं, पर यह किस को तस्बीर 
है, जिसे तुम बार बार देखता हो; बस इस की खबर 
ले कर तब में मरूंगी । | 
यह सुनतेही चंचलकुमारी ने चट पट अपने हाथ 
वाले चित्र को कई चिता म मिला दिया और कहा, 
शष, किस चित्र के में बार बार देखती थी बया किसी 
को कलक लगा देनेस हो जायगां ? बताआ किस 
चित्र को में वार वार देखती थी 


ES SS a | ७ ड 
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निर्मल ने हंस कर कहा,-“ तुम एक तस्वीर 
देखती थीं, इस में कलंक की कोन बात हे? राजकुमारी 
तुम्हारे चिढ़ने से ही मेंने तुम्हें पकड़ लिया । किस का 
ऐसा भाग्य चमका है, तस्वीरों में खोज हूंढ कर में 
उसे बाहर कर सकती हूं। ” 
चंचल“ अकबर शाह का ”। 
निमेल-“अकबर के नाम पर राजपूतिन भाड़ मारती 
हैं । और वह हे कहां ?' यह कह कर निर्मलकुभारी 
तस्बीर का बंडल हाथ में लेकर खोजने लगी। 
बोली,-“तुम जिस तस्बीर को देखती था, उस की 
पीठ पर एक कालादाग मेंने देखा हे । ' बस इस 
चिन्ह के सहारे से उस ने एक चित निकाल कर 
चंचलकुमारी के हाथ में दिया और कहा,-“ यही है ।” 
चंचलकुमारी ने चटक कर तस्बीर को दूर फेंक 
दिया और कहा,“ तुझे ओर तो कुछ काम हे नहीं, 
इसी लिये तू दूसरों को जलाती फिरती हैः दूर हो 
यहां से। ” 
निर्मल,-“दृर न होंऊेगी। सो राजकुमारी ! 
इस बुड्ढे की तस्वीर में ऐसा क्या हे, जिसे तुम इतना 
निहारंती थी ? ” | 
चंचल,-“बूटे हें ! तेरी क्या थाखे फूट गई रें? 
निर्मल चंचल को चटका रही थी । इस लिये 


मेर 


चंचल के क्रोध को देख कर वह मंद मंद हंसने लगी । 


( ष्म] 
बह बड़ी सुंदरी थी, पर मीठी थोर रसीली हसी से 
उस की सुंदरता ओर भी बढ़ गई । उस ने हंस कर 
कहा 

“ तो तस्बीर में चाहिं ये बूढ़ेन जान पड, पर 
लोग तो कहते हें कि महाराणा राजसिंह की उम्र बहुत 
हुई है ' उन के दो लड़के युवा हो चके हैं । 

चेचल,--“यह क्या राजसिंहं की तस्वीर हे? 
इतना किस को मालुम है, सखी !. | 

निर्मलः“ सखी ! कल तो तुम ने इसे खरीदा 

हे, और आज कुछ जानती ही नहीं ? इस आदमी की 
इतनी उग्र भी हो चुकी हे ओर यह कुछ सुंदर भी नहीं 
हे; तो फिर तुम इतना निहारती कया थीं? . 

चंचल, . | 
« पारवती जानहिं सिवा, स्यामहिं गापंकुमारि । 
सहसनयन जानहि सची, बीर, बीर जो नारि॥ 
“गंगागजत संभु जटा पर -धरनी पेठत बासुकि फन में । 
पवन अगिनिकोसखाकहाबै-बीर भजतरें जुवतीमन में ॥ 2 

निर्मल,-“अब देखती हूं कि तुमने आपही अपने 
मरने के लिये जाल फेलाया है। राजसिंह को प्यार तो 
किया, पर कभी उन्हे पा सकोगी ? | कन 
` चचल,---“पानेंही के लिये क्‍या प्यार किया जाता है? 
तूने क्‍या पाने हीं के लिये औरंगजेब वादशाह को . 
प्यार किया है?” 


[ १६ ३) 
_ निभ मेने ओरंगजेब को वैसा ही प्यार किया 
है, जैसा बिल्ली चूहे को प्यार करती है। में यदि उसे 
न॑ पाऊं तो समझलो कै मेरा बिल्‍लीवाला खिलवाड़ 
इस जन्म में योही रह गया; पर बया तुम्हारा भी प्यार 
वेसाही है ? ” BFS 0! 5 | 
चंचल--“ मान लो कि मेरा भी संसार का खल 
इस जन्म में न हुआ सही । ” . 
निभल--“ यह क्‍या कहती हो, राजकुमारी ! 
तस्वीर देखने से बया यहां तक नोवत पईचती ३? 
चचल--“किस से कया होता है, इसे इम तुम क्या 
जानें, ओर या हुआ हे, इसी को में क्या जावू? ' 
इम भी यही कहती हें । चंचलङमारी को क्‍या 
हो गया, यह हग नहीं कह सकती; केवल चित्र मात्र के 
देखने से क्या हो जाता है, यह हम नहीं जानती । 
रेम तो मनुष्य मनुष्य के देखने से होता है। कया चित्र 
से और मनुष्य से भी प्रेम हो सकता है ? हो सकता 


है, यदि तुम चित्र के अलावे आप ही आप थोड़ा सा. 


ध्यान भी कर ले सको । जब यह हो सकता है तो 
पहिले तुम मनही मन कुछ गढ़ रक्खो, फिर चित्र या 
स्वप्न को मन से गढी हुई वस्तु का या चित्र का या 
स्वप्न का ध्यान करो । क्या चचल कुमारी को भी 
ऐसा ही कुछ हुआ था ? पर अठारह बरस की लड़की 
का मन हम कैसे समझें वा केसे समभावे ? 


अँकर 


+ 


[ ९७ | 
चंचलकुमारी के मन में चाहे जो हो, पर मन 
की आग में अभी से फूंक मार कर उस ने अच्छा नहीं 
किया । क्योकि सामने बड़ी भारी विपद हे, पर उन 


सब विपत्तियों का हाल कहने में अभी हम को बहुत . 


विलब है । = 
| चौथा परिच्छेद । 
बुढिया बहुत सावधान हे | 
जिस बुढ़िया ने तस्वीरें बेची थीं, वदे लौट कर 
घर आई । उस का घर आगरे में था। वह देस देस 
घूम कर तस्वीर बेचा करती थी । सो वह रूपनगर से 
लोट कर आगरे आई । वहाँ जा कर उस ने देखा कि मेरा 
लड़का आया है / उस का लड़का दिल्ली में दूकान 
करता था। a 
खोटी सायत में बुढिया रूपनगर में चि बेचने 
गई थी । चंचलकुमारी की जो कुळ 'ढंठा३ का काम 
वह देख आई थी, उसे किसी के आगे न कहने के 


कारण उस का जी घबरा उठा। यदि निर्मलकुमारी | 


ने उसे अशर्फी दे कर उस बात के खोलने की नाही 
न कर दी होती तो शायद उस बुढ़िया का मन इतना 
डामाडोल न भी होता, पर जब कि उस बात के प्रगट 
करने के लिये मनाही की गई तो बुढ़िया का मन 
कप ही आप उस बात के कहने के लिये बहुत ही 
व्याकुल हो गया । बह बिचारी क्या करे ! एक तो 


वॉ 


4 


0 दत 


वह प्रतिज्ञा कर आई, दूसरे उस ने हाथ फैला मोहर 
ले कर निमक खाया; फिर ऐसी बात के खुलन पर 
जालिम बादशाह के हाथ से चंचलकुमारी की बड़ी 
दुदेशा हो सकती हे, यह बात भी बुढ़िया समझती 
थी । इत लिये एकाएक वह इस बात को किसी के आगे 
न कह सकी। पर अब तो बात के अजीरन से उस से 
न तो दिन को खाया जाता और न रात को उसे 
नींद आती । अंत में उस ने आप हो आप करण खाई 
कि यह बात किसी के आगे न कहूंगी। इस के 
थोड़ी ही देर पीछे उस का बेटा खाने बेठा। बुढ्या 
ने उस की रकाबी में थोड़ा सा मसालेदार कबाब डाल 

“खा, बच्चे ! खा, खाले। ऐसा कबाब रूपनगर से 
भ्राने पर एक रोज़ बना था, फिर कभी नहीं बना । 

उस का लड़का खाते खात बोल उठा अम्मा 
जान ! रूपनगर का वह क्रिस्सा, जो आप फ़मोने 
की थीं 

` उस की मां बोली,--“चुप रह! ऐसी बात मुंह 

से मत निकाल, फजद ! मेंने क्या कहा था? शायद 
खयाल में कुछ बोल उठा हूंगी ! 
`` बुढ़िया इस समय भूल गई थी, क्योकि पहिले 
एक दिन चंचलकुमारी की बोत जब उस के पेट में 
गड़ने लगी थी तो उस ने अपने लड़के के आगे जरा 


0) 


सा “उः, “आंः” किया था । पर अभी जो उस ने 
जवाब दिया, उसे सुन कर उस के लड़के ने कहा 
“चुप क्‍यों रहूं? अम्मा! एसी कान सी बात है! 


मां सुनने लायक बात नहीं हे, बाबा मेरे! ' $ 


लडका, 'तो रहने दीजिए 

मां“ ओर कुछ नहा, फफ रूपनगरवाली 
कुमारी की बात । 
' लड़का-- वह कुमारी निद्ययत खूबसूरत हे! 
बस, यही एसी पोशादा बात है ! अ 

मां, यह नहीं; उस बांदी को बड़ा गरूर हे । 
या अल्लाह ! में क्या कह गई ' 

लड़का--“ कहां रूपनगर-कहा वहा का राज 
कुमारी का दिमाग-इन बाता के कहने की आप को 
क्या जरूरत हे? ओर मुझे सुनने को भी कपा गरज? 


Ye 


माँ--“ सिर्फ दिमाग; बाबा मेरे ! लाडी बादशाह 


आलम को नहा मानती । व 
तडका बादशाह आलम को उस न गाली दो 


होगी ? 
मा--“गाली क्या, बेटा! उस से भी कुछ ज्यादः 

लडका-“ उस से ज्यादः क्या हो सकता हे? वह 
बादशाह आलम को मार ता सकती ही नहीं 

मां--“ उम से भी ज़्यादः । 

लड़का --“ मार से भी ज्यादः । 


_____ . SS 2. डी 


जान! 
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[-" बाबाजान ! उप्र न पूछा-मेन उस का 
नमक खाया हे।” | 
लड़का-- नमक खाया हे? किस तरह, अम्मा 

मां--“ग्रशर्फी पाई हे । ” 

लड़का- किस वास्ते अम्मा ? 

मां-- इस वास्ते कि उस के गुनाह की बात 
किसी के सामने खोलनी मुनासिव नहीं ।” | 

लड़का-अच्छी बात है. मुझ को भी एक अशर्फी 
बखशिश ुमाइए । 

मां- किस लिये, बेटा ! 

लड़का-“नहीं तो मुके बतला दीजिए कि वह 
बात कया हे 
. मांसात ओर क्या हे, बादशाह की तस्वीर- 
तोबः ! तोबः ! वह बात अभी निकल चुकी थी ” 

लड़का-तस्वीर तोड़ डाली ? 

 मां-अरे ! बेटा ! लात से तोड़ डाली ! तौबः ! 

में नमकहरामी कर बेठी 

लड़का-इस मं नमकहरामी क्या हे ?--आप 
मा है, आर म बेटा! तो फिर मुझ से कहने में नमक 


` हरामी क्या हुई ? - 


मा-देखना बेटा! यह बात किसी से कहना मत। 
लडका--आप खातिरजमा रखिए, में किसी से 
यह बात जाहिर नहीं करूंगा । 
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तब बुढ़िया ने तस्वीर के तोड़ने का सारा हाल 
नमक मिचे लगा के कह सुनाया । | 


पांचवां परिच्छेद । 
दरिया बीबी । 
बिया के लड़के का नाम था, खिज़र शेख ! 


वह तस्वीर बनाता था ओर दिल्ली में उस को दूकान 
थी । अपनी माँ के पास दो दिन रह कर फिर वह 
दिल्ली चला गया । वहां पर उस की एक बोंबा था, 
और दकान ही में वह रहती थी। उस का नाम 
फातमा था | खिज़िर ने अपनी मां से जो कुछ रूपः 
नगर का हाल सुना था, वह सब कहे सुनाया । ओर 
सब कहने पर उस ने कहा “कि तुम अभा दरिया 
बीबी के पास जाओ । ओर उस से कहो कि यह 
खबर बेगम साहिबा के हाथ बेंच आवे। इस से कुछ 
फाइदा होगा 

दरिया बीबी उस के पड़ोसवाल घरमे हा रहती 
थी । घर के पिछवाड़े सेही राह थी, इस लिये बीबी 
फ़ातमा बिना पर्दा के ही दरिया बीबी के घर जा 
पहुंची । [ 

खिजिर या फ़ातमा के विशेष परिचय देने का 
कोई प्रयोजन नहीं है पर दरिया बीबी का विशष 
परिचय देना चाहिए । इस का असली नाम है, दरीर- | 
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उन्निसा-या ऐसा ही कुछ; किन्तु इस नाम से उसे 
काई नहीं पुकारता था, जो पुकारता, सो दरिया 
कह कर ही पुकारता | उस के मां बाप न थे, केवल 
एक बड़ी बहिन ओर एक बुढ़ियाः थी, जो उस की 
बुआ, फूफू या खाला या ऐसी ही कोई लगती थी । 
उस के घर में कोई मद मानस नहीं रहता था। उस समय 
उस (दरिया बीबी ) की बयस सतरह बरस से अधिक 
न थी तिस पर वह नाटी थी, इस लिये पंद्रह बरस 
से आधिक की नहीं जचती थी। वह बड़ी सुंदरी थी, 
आर सदा खिले हुए फूल की तरह प्रफुल्लित रहती थी। 

उस को बहिन बहुत बढ़ियां सुरमा शोर अतर . 
बनाती थी, बस उसी को बेंच कर उन सब का गुजारा | 
होता-था । वे दोनों जनी आप एके वा डोले पर चट 
बड़ आदामयां के घर जाकर सुरमा ओर अतर बेंच 
आया करता । दाखया था, इस लिये रात को पैदल 
भी जाती था । बादशाही महलों में किसी को भी 
जान का आधकार न था, यहां तक कि बाहर की 
आरत भा वहा तक नहीं जाने पाती था । पर दरिया 
बाबा क वहाँ जाने का भी उपाय था। जिसे आगे 
कहते हे-- 

गितमा ने आकर दारेया बीबी से चंचलकुमारी 
का हाल कहा आर यह भी कहा कि ' इस खबर को 
भे कर कुछ जर लाना चाहिए। | 
i (05ST 
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दरिया बीबी ने कहा,“ रंगमहल के भीतर 
जाना पडेगा । इस के वास्ते परवाना कहां है? ” 

फातमा ने कहा-- तुम्हारे पास तो है ! | 

यह सुन कर उस ने पिटारे में से खोज कर एक 
कागज निकाला और उसे उलट पलट के देख कर 
कहा--“ यही तो है । 

फिर तो वह थोड़ा सा सुरमा ओर परवाना लेकर 
बाहर चली । 
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दूसरा खण्ड । 
पाहिला परिच्छेद । 
अहृष्ट गणना । 

चांदनी के उंजाले में, सफेद बालू के तट पर 
बहती हुई, नीले जलवाली यमुना के किनारे सारी 
नगरियो में प्रधान महानगरी दिल्ली, चमकते हुए माणि 
के टुकड़े की भांति चमचमा रही थी । संगममर आदि 
पत्थरों से बने हुए हजारों मौनारेंश शुम्बज, बुज ऊंचे 
उठ कर चांदनी की चमक से चमचम कर रहे थे। 
बहुत दूर कुतुब मीनार की लंबी चोटी धुमले ऊंचे 
पत्थर के खमे की भांति दीख पड़ती थी पास ही 
जुमा मसजिद की चारों मीनारें नीले आकाश को 
छेदती हुई चांदनी में खड़ी थीं । सड़कों पर मनिहारी 
की दकानें, बाजार में हजारों दीपमाला, मालियों के 
फूलों की ढेरी की सुगंधः नगर निवासियों के बदन 
पर शोभते हुए फूलों की सुगंध, अतर गुलाब की 
सुंगध, घर घर में राग तान, यनेक भांति के बाजों 
की धमक, नगरवालों को कभी ऊंची शोर कभी मीठी 
इसी, गहनो की झनकार, ये संब इकडे होकर मनुष्य 
की नन्दनवन की छोया की भांति अजीब तरह से 
मोहित करते थे । फूलों की रेलापेली, अतर गुलाब 
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की भरमार, तवायफ़ों के घुंधुर की भनकार, गाने- 
वालियों के गले में सातो सुरों के उत्तार चढाव, बाजों 
की भरमार, रसीली कामिनी जनों के कोमल करतल 
से निकलती हुई ताल की चटाचटी, मद्य का बहाव, 
चचल कटाक्ष रूपी आग का भड़कना, खिचड़ी पुलाव 
की ढेरी; विकट, कपट, मधुर, चतुर, ये चारों प्रकार 
की हंसी, रास्ते रास्ते घोड़ों के टाप की टपाटप, डोले 
वालों की कर्कश चिल्लाहट, हाथियों के गले के घंटों 
का घनघनाना, एकों का भेन्नाटा,गाड़ियों की घड़घड़ा- 
इट मची हुई थी । 

शहर में बड़े बड़े गुलजार चांदनी चोक थे, जहां 
पर राजपूत या तुरुक लोग घोड़े पर सवार होकर 
जगह जगह पहरा देते थे । संसार में जो जो मूल्य 
वान वस्तुएं थीं, वे सभी दूकानों में ठसाठस सजी 
हुई थीं । कहीं नाचनेवाली राहगीरों को जमा करके 
सरंगी के सुर पर नाचती गाती थी, कहीं बाजीगर 
अपनी वाजी दिखला रहा था; प्रयेक के निकट 

कड़ों देखनेवाले घेरा डाले हुए तमाशा देख रहे थे । 

किन्तु सभो को अपेच्षा ज्योतिषियों के पास बड़ी भीड़ 
थी । मोगलबादशाही के समय में ज्योतिषियो का 
जितना आदर था, उतना जान पड़ता है कि और 
कभी न रहा होगा । क्योंकि उन लोगों ( ज्योषियों ) का 
` आद्र हेन्दू ओर मुसलमान एक सा करते थे। मोगल 
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बादशाह ज्योतिष शाख्र के बहुतही वशीभूत थे; यहां 
तक कि वे लोग बहुधा ज्योतिषियों से गणना कराये 
बिना कदापि बड़े बड़े कामों को नहीं करते थ! जो 
जो घटनाएं इस पुस्तक में कही गई हें, उन के कुही 
पीछे औरंगजेब का छोटा पुत्र अकबर राजविद्रोही 
हुआ । पचास हजार राजपूत सना उस की सहायता 
पर थी, और ओरंगजव के साथ थोड़ोही सेना थो पर - 
ज्योतिषियों की गणना पर विश्वासा करके अकबर ने 
फोज के कूच कराने में कुछ देरी की, [स इसी अवसर 
» ओरंगजब ने कोशल करके उसकी चेष्टा को निष्फल 
कर दिया । 

दिल्ली के चांदनीचोक में सड़कों पर ज्योतिषी 
लोग आसन बिछाये, पोथी पत्रा लिये, ओर सिर 
पर एगड़ी बांधे बेठे थे; ओर सेकड़ों स्त्री पुरुष अपने 
झपने भाग्य की गणना कराने के लिये उन के पास 
डंटे थे । वहां पर पर्देनशीन बीबियां भी बुढ़िया सुढिया 
के साथ जाने में संकोच नहीं करती थीं । एक ज्योतिषी 
के आसन के चारों ओर बड़ी भीड़ थी, उस भाड़ के 
बाहर एक घूंघटवाली युवती चकर लगा रही थी। 
वह ज्योतिषी के पास जाया चाहती थी, पर साहस 
करके भीड़ को ठेल कर नहीं घुस सकती थी और 
इधर उधर देखती थी । इतनेही में उसी रास्ते से एक 
घोड्सवार जाता था। 

ईः 
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वह घोड़सवार युवा था, ओर देखने पर अहले 
विलायत मोगल जान पड़ता था । १ह एसा सुंदर था 
फि मोगलों में वेसा सुंदर आदमी कम पाया जाता । 
उस का पहिरावा बहुत ही सजीला था, जिस से वह 
कोई अच्छे घराने का रईस जान पड़ता था।उसका 
घोड़ा भी आच्छी नसल का था । 

भीड़ के कारण वह सवार बहुत धीरे धीर थोड 
को बढ़ाता था । जो युवती इधर उधर देख रही थी, 
उस ने उस सवार को देखा ओर देखते ही उस के पास 
जाकर धोड़े की लगाम थाम्ह कर उसे ठहराया । फिर 
कहा--“ खां साहब ! मुबारक साहब !-मुबारक !” 

घोड़सवार का नाम मुबारक था, उसने प्रढा-- 
“तुम कोन हो?” 

युवती ने कहा-“या अल्ला ! अब क्या चीन्हते 
भी नहीं ?” 

मुबारक ने कहा- दरिया !” 

दारया बोली-“ जी ” 

मुबा०- तुम यहां पर क्‍यों ? 

दारिया--क्यों ? में तो सभी जगह जाती हूं। 
इस में तुम्हारी तो मनाही नहीं हे। तुम क्‍या मना 
करते हौ ? 
` मुबा०--में क्यों मना करूंगा? तुम मेरी कोनहो? 
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फिर धीरे से मुबारक ने कहा-' कुछ चाहिए, 
क्या? ' 

दरिया ने कान में उंगली डाल कर कहा-“ तोब'| 
तुम्हारा पैसा मेरे लिये हराम है ! में अतर खरीदना 
जानती हूं। ” 

मुबा*--तो फिर मुभे क्यों रोका ? 

दारेया-उतरो तो कहूं । 

` यह सुन मुबारक धोड़े से उतर पड़ा और 

 बोला-- अच्छा, अब कहा 

दरिया ने कहा--“इस भीड़ के भौतर एक नजूमी 
बैठा है । यह नया ही आया है । ऐसा नजूमी कभी 
नहीं आया था । इस के पास चल कर तुम अपनी 
किसंमत की केफियत पूछो । 

मुबा--मेरी किसमत का हाल जान कर तुम 
क्या करोगी ? तुम अपनी किसमत दिखलाओ । 

दारिया-अपनी किसमत का हाल में नहीं 
जानना चाहती । क्योंकि बिना दिखलाए ही में उस 
का हाल जानती हूं। पर तुम्हारी किसमत के हाल 
जानने की मुझे जरूरत है। 

इतना कह कर उस ने मुबारक का हाथ पकड़ उसे 
घसीट कर ले जाना चाहा । तब उस ने कहार 

“ तो फिर मेरा घोड़ा कोन धरंगा 

उस समय कई लड़के सड़क पर खड़े खड़े लड़डू 


[ ३१२ ] 


खाते थे, उन से मुबारक ने कहा- 

“ तुम में से जो कोई एक लहमे भर मेरा घोड़ा 
थाम्हे रहे तो में आकर उसे ओर लड्डू दूगा। 

इतना कहते ही दो तीन लड़कों ने आकर घोड़े 
की लगाम थाम्ह ली ' उन में एक लड़का बिलकुल 
नेग घिडंग था, वह घोड़े पर चढ़ बेठा । यह देख 
कर मुबारक उसे मारने दोड़ा, पर उसे अधिक परिश्रम 

हों करना पड़ा; क्योंकि घोड़ेही ने अपने पिछले पेरा . 
से पुश्तादे कर उस लड़के को जमीन में पटक दिया। 
से जमीन में गिरते देख, ओर लड़कों ने उस के 

हाथ के लड्डू को छीन कर खा लिया | तब मुबारक 
निश्चिन्त हो कर अपने भाग्य की गणना कराने चला- 

उसे देखतेही सब लोगों ने रास्ता दे दिया। 
दरिया भी उस * साथही साथ गई। ज्योतिषी के 
आगे आकर मुबारक ने अपना हाथ फैला दिया, तब 
उस ने बहुत सोच विचार कर कहा-- 

“ याप जाकर विवाह कीजिए ” इतना सुनतेही 
पीछे से भीड़ में छिपी हुई दरिया ने कहा-- 

“शादी हो गई है । ” 
ज्योतिषी ने कहा--“ यह बात किस ने कही ? ” 

मुबारक ने कहा-- वह .एक पगली है। आप 
कहिए, मेरी किस किस्म की शादी होगी ? ” 


६ शेशे |) 


ज्योतिषी ने कहा“ आप किसी राजकन्या स 
विवाह कीजिए । ” | 
मुबारक ने कहां-- ऐसा करने से क्या होगा ? ” 
ज्योतिषी ने उत्तर दिया--“ ऐसा होने पर आए 
की अच्छी तरह से पदोन्नति होगी। ” 
भीड़ के भीतर से दरिया बीबी ने कहार 
“आर मोत ?” 
ज्योतिषा ने कहा--“ यह कौन है? 
मुबारक“ वही पगली । | | 
ज्योतिषी--“ यह पगली नहीं है! जान पड़ता है 
कि यह मनुष्य नहीं हे। अब में आप का हाथ न 
देखूगा । | 
मुबारक इन बातों का अथ कुछ भीन समझ 
सका और ज्योतिषी को कुछ देकर भीड़ में दारेया 
को खोजने लगा । पर किसी तरह भी फिर उस का 
पता न लगा । तब झुबारक कुछ उदास हो भर घोडे 
पर चढ़ कर किले की ओर चला गया । 
यह भी जान लेना चाहिए कि लड़कों ने कुंछ 
खड्क पाए । 
6 
दूसरा परिच्छेद । 
जुबडानेसा । | 
दरिया के खबर बेंचने का कया हुआ : नर के 
बचना केसा ? और उस का खरीदवार ही कीन था! 
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इन बातों के समभाने के लिये मोगलबादशाह के 
रगमहल का कुछ थोड़ा सा हाल लिखना चाहिए । 

भारतवष को (ख्यां राजकाज चलाने में बड़ी _ 
निपुण कहलाती आइ हैं । पश्चिम देश में कदाचित दो. 
एक जनावेया, इसाबेला, अलीजेवेथ या कथाराईन 
पाई जायग। किन्तु भारतवष में अनक राजपूत कुल- 
नालाहां राजकाज में निपुण मिलेंगी। मोंगलबाद- 
शाहा को लड़कियां इस विषय में बड़ी विख्यात हें। | 
किन्तु जितना वे सब राजनीति में निपुण थीं, उतनी 
हों एयाश ओर आरामतलब भी थीं। औरंगजेब की 
दा वाहन था, जहानआरा और रोशनआरा। उन . 
म जहानआरा शाहजहां को बादशाही की प्रधान 
सहायक था, क्याके शाहजहां उस की सलाह बिना . 
काह राज्यसयधी काम न करता, बरन जहानथारा 4 
का सलाह बमाजब काम करने से वह कामयाब और 
नकनाम हाता । जहानआरा अपने पिता की प्री 
नलाई चाहनेवाली थी। पर जितनी वह इन सब 
उणा से भरपूर थी, उस से कहीं बैढ़ कर ऐयाश भी 
था । ३।न्द्रय को लालसा पूरी करने के लिये असंख्य | 
लाग उस का कृपा के पात्र बनते । उन लोगों में योरोप _ 
दश के सलान। लोग एसे ऐसे नीच आदमियों का 
नाम लेते हैं कि जिसे लिख कर हम अपनी लेखनी 
का कलकित नहीं क्र सक़े। . 
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रोशनआरा अपने पिता की बुराई और औरंग- 
जब की भलाई चाइनेवाली थी। वह भी जहानझारा 
की भांति राजनीति में निपुण और सुदक्ष खरी थी, 
पर विषयवासना में वह भी जहानआरा की भांति 
विचाररहित, बाधारहित, ओर तृतिराहित ही थी। 
जब अपने पिता को तख्त से उतार और क़ैदकर उस 
के राज्य को छीन लेने के लिए औरंगजेब पेरबी कर 
रहा था, उस समय रोशनआरा ही उस की पूरीपूरी 
मददगार थी । ओरेंगज़ब रोशन आरा का बहुत एह 
सानमंद था। यहां तक कि ओरगजेत्र की बादशाही 
के समय वह मानो दूसरी बादशाह थी । 
पर उस के अभाग्य के कारण एक दूसरी महा: 
शक्ति वाली स्री ने उस के विरुद्ध सिर उठाया । 
सुनिए ! औरंगजेब को तीन लड़कियां थीं, उन में से 
दो चोटी लड़कियों का विवाह तो उस ने अपने कैदे 
भतीजों के साथ कर दिया था, पर उन सब में बड़ी 
बहिन ज़बउन्निमा ® ने अपना विवाह न किया, धरन 
अपनी बूआ ( फू्या ) लोगों की देखादेखी बसंत के 
भोरे की भांति नये नये फूलों का रम लेना प्रारंभ 
किया । : 92: 
ये दोनों बूआ भतीजी प्रायः केलिमादिर में एक 


* सुमलसानो इतिडामॉ में यह ज्ेउ-उन्िस वा ज्यैम-उनिसा कै नाम 


से परिचित हे, और प.दरो कदु कते हैं जि इसफा नास फथाउस्रिसाहे । 
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दूसरी की शबर हो जाती, होते होते भतीजी ने अपनी 
बूआ के विनाश करने का संकल्प किया फिर तो वह बरा- , 
चर अपनी बूआ की करतूत अपने पिता के सामने सुनाने 
लगी, जिस का पारिणाम यह. हुआ कि रोशनआरा 
संसार से अंतर्धान हो गई और जेबउन्निसा ने इस की 
गदी और उस के कृपापात्रो को पाया । 

गदी की जो बात कही गई, उस में एक मतलब 
भी है; बादशाही महलों में खोजाओं के सिवाय कोई 
मईमानस नहीं घुस सकता था, उस के जाने के लिये 
कोई नियम न था। महलों का पहरा देने के लिये 
एक ओरतों की फौज रहती थी। जैसे हिन्द्राजे 
महाराजे यवनीगणां को अपने अन्तःपुर के प्रतिहार 
( द्वाररक्षक ) का काम सोपते वैसेही, मोगलबादशाह 
भी करते थे। तातार देश की सुंदरी जन मोगल 
बादशाहा के महलों की खबरदारी करती। उस ख्रीसेना 
की एक एक अफसर भी थी जो सेनापति के समान. 
समभी जाती थी। उसका दर्जा भी ऊंचा समझा जाता 
उसे मुशाहरा भी उसी दर्जे के अनुसार मिलता ओर 


a 


वैसी ही उस की इज्जत भी की जाती थी।उस दर्जे पर 
रोशन्रारा कायम थी । पर एकाएक किसी अलो कि 
अन्धकार में उस के छिप जाने पर जेव डान्स उर 
के दर्जे पर क़ायम की गई। बात यह है कि जो कोई, 
इस दर्जे पर क्रायम होतीं, वे बादशाही महलो दी 


जी 
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सभी बातों का पूरा आधकार रखती थीं। इसालय 
जबउज्लिसा रंगमहल (१) क रर! मालकिनी हुई । 
यहां तक कि पहरेदार, खाजा, लाडा, द्वारपाल, सवारी 
ठोनेवाले, बावर्ची, आदि सभी उस के आधीन थे। 
इसलिये वह जिसे चाहत: उसे रंगमहल में आन 
दो भांति के लोग उस की कया मे महल में घुसने 
थे; उन में एक तो प्रेमपात्र लोग स, ओर दूसरे 
लोग जो उस के पास तरह तरह की खबरों को 


ह बात कह आए है एकः जेबउन्निसा एक मश 
इरः ?0i0i0L@n या) एक तरंह से मोगलबाद 
शाही रूपा जहाज को पतवार उसी के हाथ में थी। 
खोर वह मोगलबादशाही के चलानेवाला नक्षत्र 
भी कही गई दे। यह बात सभी जानते हैं कि 
]:६।०।82. जमातवाला के बडे काम को चीज़ 
« ख़बर ” है। कहाँ पर क्या हाता है, चुपचाप सब 
जानना चाहिये ' इख के स्वामी श्रीराब्चन्द्र स 
लेकर प्रिस विस्म पर्यन्त सभी इस बात के प्रमाण 
हें । यह बात ज्ञबउन्निता भी अच्छी तरह स समझती 
झर इसी से वह चारा अ से खबरों को इकड! भी 
करती थी । उस के बहुंतर खादयी खबरों के बटो 


(१) बादमाहो अंतःपुर को महल वा रंगमद्ल कहते थ॑ । 
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के लिये तेनात थे, उन में तस्वीरवाला खिजिर भी 
एक था ' उस की मा अनेक देशों में घूम घूम कर तस्वीर 
बेंचती ओर वह अपनी मा से देस देस की खबरें 
बटोरता । दरिया बॉबी की बहिन भी अतर और 
सुरमा बेचने के बहाने से दिल्ली में घूम घूम कर तरह 
तरह की खबरें इकट्टी करती । फिर इन सब खबरों 
को दरिया जेबउन्निसा के पास पहुंचा देती । इस 
पर जेबउान्नेसा बराबर इछ इनाम देती । बस इसी 
को नाम हैं, ' ख़बर का बेचना '। खबर बचन के 
लिये आकर दरिया महल में घुसने पर रोकी न जाय, 
इसलिये जेबउन्निसा ने उसे एक परवाना दिया था। 
उस में यही लिखा था फ्रि--“ दरिया बीवी सुरमा 
बचने के लिये रंगमहल में आने पावे । ” | 

पर अबकी बार दरिया बीबी को रंगमहल में 
' घुसने के समय एकाएक रुकना पड़ा । उसने देखा कि 
सुधारक खां रंगमहल में घुसा ।' इस लिये उसे रंग- 
' हल में घुसते देख दरिया उस समयं महल में न गई 
' वरन थोड़ी देर ठहर कर गई । 
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॥_ उसने महल में जाकर 
की एशमहल है, उसी ओर 
कर वह ( दरिया ) एक पेड़ों 


देखा कि जहां जेबउननेसा 
सुबारक गया ।' यह देख 
की भुरमुट की छाये 


| 
| मं लुककर ठहरी रही । 
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तीसरा परिच्छेद । 
स्वगे नरक । 

महानगरी दिल्ली का निचोड़ था, दिल्ली. का 
किला । ओर किले का हीर था बादशाही इमारतों की 
कतारें । इस बादशाही महलों की. श्रेणी के. भीतर 
थोड़ी सी भूमि में जितनी धन की ढेरी, रत्नकी ढेरी, 
रूप की देरी, और .पाप की ढेरी थी, . उतनी सारे 
भारतवर्ष में भी न थी ॥ इन शाही महलों में सब का 
निचोड़ था, अंतःपुर वा रंगमहल । यह मानों दूसरे 
कुबेर ओर कामदेव की राजधानी थी। इस में सूर्य 


पोर चंद्रमा नहीं घुसने पाते; यमराज भी बिना भेस. 


बदलें वहां नहीं जा सकता; वायुको गती भी वहां 


पर रुकी हुई थी: वहां सभी घर विचित्र, घरों की 


सजावट विचित्र, ओर वहां को सब रहनेवाली भी 
विचित्र ही थां । ऐसी जवाहिरातां से जड़ाहुई संग 


मर्मर की दीवारें कहीं भी न थीः ऐसी नंदनकानन- 


निन्दिनी फुलवाड़ो आर कहा न था; एसा उवशा 


मेनका, रंभा आदि के रूपाभिमान को चूरकरनवालीः 
सुंदारियों की भरमार भी कहीं न थी, इतना भोग 


विलाश भी संसार में ओर कहीं न था, ओर इतना 
महापाप भी दूसरी जगह नहीं होता था । 

इन सभो में से जबउन्निसा. के ऐशमहल से हमारा 
प्रयोन ई। ` 
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जञेबउन्निसा का ऐशमहल बहुत ही सुहावना 
था । उस में का फश सफेद ओर काले पत्थरा स बना 
हुआ था । संगमरमर उस की की दीवार थीं, जिन म 
जवाहिरात के बेल बूटे, फूल, फल, चिड़िया आर 
भोरे बनाए गये थे । थोड़ी उंचाई पर चारा आर 
आइने लगे हुय थे, जिनके चारो ओर सोनहुले काम के 
चोखटे जड़े थे । उपर छत में रूपे के तार से बिना 
हुआ चंदेवा तना था जिस में मोती को छोटी आर 
ताजे फूलों की बड़ी भालरें कूल रह थीं। जमन मे 
नई बरसाती घासों से भी मुलायम गलीचा बेळाहुआ 
था और उसके उपर हाथी दांत के बने हुए जड़ाऊ पार्या 
का पलंग बिछा हुआ था। उस पर ज्रदोजी मख 
मली तोशक बिछी हुई ओर उस पर वेसे ही जरदोजी 
काम के मखमली तकिये भी रक्‍खे हुये थे। सेज के 


चारों र भांति २ के बतनों भें खुशबूदार झूला की 
ढेर, अतर, गुलाब, सुगन्ध सुघराइ स संवारे हुये पान, 
शरोर सोने के प्याला में अगूरो शराब रकखी हुई था । 
गोर इन सभों के मध्य में फूलों को ओर रत्नां को 
हेरी को फीकी करती हुई प्रोढ़ा सुन्दरी जबउन्निसा 
राज्ञि पान के डब्बे को हाथ में लिये खिडकी पर 
की नचल्रशोभा को देखती और मंद मंद पवन 
में फूलों से गुंथ हये अपने सिर को ठंढा करती थी । 
ठीक उसी समय मुबारक खां वहाँ पर जा पहुंचा । 
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बह जा कर जेबउन्निसा के बगल में बेठा और 
पानबीड़े आदि प्रसाद पा कर अपने को धन्य माना। 
जेबउन्निसा ने कहा बिनाबुलाए जो आके वही 
सच्चा चाहनेवाला हे । 
. मुबारक बोला-बिनाबुलाए आया, बेग्रदबी 
की । मगर भिखमेगा तो बिनाबुलाए ही आता है। 
जबउन्निसा- तुम्हे क्या भीख चाहिए, दिलवर ! 
घुबारक-यही कि जिस में सुला के हुक्म से यह 
नाचीज इस जुमसे (१) पर पूरा हकदार कायम हो! 
इस पर जेबउज्ञिसा ने हसकर कहा 
“यह तो वही पुराना किस्सा हे! अजी, बादः 
शाहजादियां भी कभी शादी करती हैं! 
मुबारक--तुम्हारी छोटी बहिन की तो शादी 
हुई है । Fr | 
जेब०-उन्होंने शाहँजादों से शादी की हे, क्योकि 
शाहजादियां शाहजादो के अलावे गैर शख्स के साथ 
शादी नशे कर सकतीं । अजी ! शाहजादियां क्या दो सो 
सवारों के मनसबदार के साथ कभी शादी कर सकती | 
हें! 5 
मुबा०--जानेमन ! तुम मुल्क मालिक हो। 
तुम जो बादशाह से कहोगी, वे वही करेंगे । यह बात 
सभी जानते हैं । [ 
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जब०->पगर जो नाझुनासिब बात है, उसके लय 
में बादशाह से गुज़ारश नहा करूगा 

मुबा०-तों क्या, यह बात उदान हे. शाहू”. 
जादा ! 

जेब ०--कोन सी बात? 

मुबा०-यही. बड़ा भारा उना ? 

जेब०-कोन ईस शुदाह र्‌ 

यह बात सुन कर मुबारक ने 
लिया और फिर कहा, 

तुम स्या समझती वहीं ? 

जेब” सुनी! अगर य 


आता, मगर में इस खूबसूरती 
` जेबं०--अगर तुंग थि 

खरीदे इये सै तो फिर जो धे 

चुपकर बंठा । 

` „ सुबा०-दिलरुषा ! अगर में अकेला ही इस 

शुनहगारी का हकदार होता तो शायद उपनी होरहता; 
मगर में तुमको अपने से ज्यादः अजीज समझता हूं । 
इस पर जेदउन्निसा उठा कर हंसी और फिर 
बोली- 


॥ च ॥ 
“ बादशाहजादी के लिये भी गुनाह 
मुबारक ने कहा~“ नेकी ओर गुनाह सबके वास्ते 
है; ऐसा ही खुदा का हुक्म हे । 
जेब०- अल्लाह ने ऐसा इदग्र कंमहासयत 
लोगों के वास्ते ही फमाया दे वाल्क काफर के वास्ते । 
में क्या हिंदशों-ओर खास कर बरहमनी या राज 
पूती “की लडकी हूँ कि एक शाहर के साथ ही तमाम 
उप्र लोंडीवगा करे अल्ीर में उसी के साथ जलती 
[ग में जल गरुंगी ? अगर ह हू चे मेरे लिये 
सा हतम फरमाया होता तो बह झुझे बादशाहजाडा 
हगिज न बनाता । 
यह बात सुनते ही मुबारक यानो आकाश पर 
से गिर पडा, क्योंकि ऐसी खोटी बात उप्त ने कभी 
। सुनी थी । पापस्ोतापयी दिल्ली में भी कभी एसी 
| कथा नहां युना थी। थींद के ड द्म फी 
„ सामने कही होती तो वह उससे यही कहता कै 
` “तेरे उपर बिजली टूट पड़े। पर यहाँ ती बह 
जेबउन्निसा के रूपसागर में डन रहा था, इस्लिय उस 
झपना आगा पीबा नहीं सूकता था 
सा होगया था | 
जेबउन्निसा कहने लगी-“यह बात जाने: दो ।, 
१» दूसरी बातें करो। देखो फिर कभी गें ऐसी बात न 
| सुनूं, इसका खयाल रखना । ख्ना, अगर........ १2% 
बी 


RT 
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मुबारक- मुके खौफ दिलाने की क्या जरूरत 
हे ? में यह बखूबी जानता ई कि तुम जिस पर नाराज 
होगी, एक सायत भी उस के धड़ पर सर नहीं रहेगा; 
पर शायद यह भी तुम समझती होगी कि झुबारक 
मौत से नहीं डरता । 


~ 


ज्ञबउन्निसा- मरन 
नहीं हे ] वर ह 6 
सुबारक- है | फकत तुम्हारी ज्ञदाइ । 


SETS “प 


ज्ञबउन्गिसा- ठीक है; दरबार ऐसी झुल बाते! 
के करने पर अखीर में वही बात होगी । 


मुबारक ने सोचा कि एक के होने पर दूसरी 
बात भी अवश्य ही होगी, क्योंकि अगर वह पापिन 


समभ कर जेबउनिसा को छोड़ दे तो उसे अवश्यही 
अपने प्राण देने पड । क्योंकि ज्ञबउन्निसा मोगलराज्य 
की धुरी थी,खुद ओरंगजेब उस का आज्ञाकारी था। पर 


इसी लिये मुबारक दुखी न था; उसे दुःख केवल इसी 


ब्रातका था कि वह बादशाहजादी के रूप पर ऐसा मोहित 
था कि उसे किसी तरह भी नहीं छोड़ सकता था! 


he 


बस इस पापरूपी कींचड़ से निकलने को उस में सामथ्ये 
नहीं थी | | 
इसलिये सुबारक गिड़गिड़ा कर बोला 


“जाप अपनी खुशी से जितनी इनायत झुझा पर 


| 
[रूह को आखूदः समकूगाः 


के बानेस्वत क्या दसरी सजा 


Lo 


करेंगी, में उतनेही में अपने 


7 
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मगर में तो अभी बहुत कुछ खाहिश रखता हूं, 
उसे आप गोया फकीर की सुराद समरे क्कोंकि ऐसा 
कौन फकीर है जो कि दुनियां की बादशाहत न चा- 
हता हो ? 

हस पर प्रसन्न होकर शाहजादी जेबउन्निसा ने 
मुबारक को शराब का प्याला दिया ओर फिर कुछ 
देर तक उस के साथ मज़े की प्यारा की बातें कर के 
अतर और पान देकर उसे बिदा किया । 
चह रंगमहल से बाहर भी न होने पाया था कि 
बोचही में दरिया बीबी ने आकर उसे रोका और 
बहुतही धीरे से पूछा 


८ क्यों ! शाहजादी के साथ शादी पकी हो गई? 


मुबारक ने चकपकाकर पूडा- तू कोन है रे? 
` दरिया-वही, दरिया! ` ` 
'भुबा०- दुश्मन ! शैतान ! तू यहां पर क्यों 
आई? ` 
दरिया- तुम नहीं जानते कि में खबर बँचती है? 
इस पर मुबारक शुर गया, और दरिया ने कहा- 
“कया शाइजादी के साथ निकाह होगी ? 
झुबा०- कौन शाहजादी ? : करि 
दंरिया- शाहजादी जेबउन्निसा बेगम साहिबा । 


[a 


नजूमी ने जो. राजपुत्री की बात कही थी सो क्या 


शाहजादी राजपुत्री नहीं हे! 


i 
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: सुबा०-में तुझे यही मार डालता हूं । 

द्रिया- तो में शोर मचाती हूं । 

मुबा०-- अच्छा, न मारूगा, छोड़ देता हूं। पर 
यह तो बतला कि तू किस के पास खबर बेचने 
आई हे ! 

द्रिया- इस बात के कह 
में खड़ी हूं। सुनो हजरत जेबउन्निसा 

मुबा०-- कोन सी खबर बेचेंगी 

दरिया-- आज जो तुम बाजा 
पास अपनी किस्मत प्‌ 
पर जो उस ने तु 
करने के लिये कहा कि ' इस से तुम्हा 
बस यही खबर !!! के 

डवा दरिया बावा ! मने तुम्हारा क्या बि 
गाड़ा ह, कि तुम मरे उपर ऐसा जुल्म करने पर 
उतारू हा? | 

दरिया- कहते हो कि कया बिगाड़ा हे? तुम 
न सुक बिगाड़न में कसर क्या को हे? तुम ने जो कुछ 
किया हैं, उस क वानस्वत औरतों की ओर कौन सी 
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* खराबी हो सकती हे? 


सुबा०- क्या प्यारा, सु सरोखे-बहतरे पडे ह्‌ । 


दारया-मगर तुझसा बदकार और कोइ भी 
| 


| 
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मुचा०- में बदकार नहीं हूँ। मगर यहा पर 
खड़े होकर इतनी बाते नहों हो सकता । इस (लय 
टसरी जगह तुम फिर मुझ से मुलाक़ात करना तो 
में तुम्हारा दिल भर दूंगा । 

इतना कह कर सुवारक फिर जेबउन्निसा के 
पास लोट गया ओर जाकर उस स कहने लगा 
कि--में दवारा फिर आया हू, इस वअदर्वा क्‌ 
मुआफ करना चाहिए । में यह कहने आया ह क 
दरिया बीबी हाजिर हे) ओर वह अमी, आप से 
मुलाकात करेगी । पर वह विल्कुल खक्तउर्हवास ह, 
इसलिये अगर वह आप के आगे मेरी कुळ शिकायत 
करे तो बगैर सुक से जवाब तलब किए आप उक 
पर नाराज मत होइएगा । | 

जबउन्निसा ने कहा तुम पर नाराज होने 

की अब सुक में ताकत बाही नहीं रही। कपा 
गर कभी में तुम पर खझगी जाहिर करुणा ता खुद 
खुद सदमे उठाऊगी । ख [तिरजमा रञ्खो, तुम्हारा 
शिक्कायत में कान में न लाऊुगा । 

इस गुलाम पर ऐसी ही मदे नजर हमेश रहे । 


। 


. यह कह कर सुवारक कर बिदा हुआ 


चोथा परिव्येद । 
सवादावक्रय । र्यी है 
जो तातारी युवती ढाल तत्वार लेकर जबउान्नता 


शड 


i 
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के विलासशह के दार पर पहरा देती थी, उस ने 
दरिया को देख कर पूछा 

“ इतनी रात को कया काम है?” [ 

दरिया वीबीने कहा वह बात क्या पहरेबाली 
को बतलाऊं ? तू खबर कर । 

तातारी ने कहा-तू निकल यहां से-में इस 
वक्त खबर न करूंगी । 

दरिया ने कहा-- खफ़ा क्‍यों होती हो, दोस्त" 
मन ! तुम्हारी नजर दराजी से ही काबुल पंजाब 
फ़तह होते हें तिस पर भी तुम्हारे हाथों में ढाल 
तल्वारें हें तो भला फिर ऐसी हालत में तुम्हारी 
खफ़गी पर केसे गुजारा हो सकता हे? मेरे इस 
परवाने को देखो ओर इत्तिला करो । 

` पहरेवाली ने अपने लाल लाल झोडों पर जरा 

सी मुसकुराहट की झलक दिखला कर कहा--“ में 
तुम को भी चीन्हती हूँ ओर तुम्हारे परवाने को भी 
पहचानती हं, पर क्या इतनी रात को भी हजरत 
बेगम साहिबा सुरमा खर्रादेंगी ?” तुम कल सुबह 
को आना । इस वक्त खसम है, खसम के पास जाझो 
योर अगर शोहर न हो तो.... । 

दरिया-तू जहन्बुमरसीदः हो! तेरी हाल 
तलवार भी जहन्युम में जाय! ओर तेरा झोढनी 
पायजामा भी जहन्डुम में जाय! तू क्या सममती 


[ well 


झाई हूँ? | 

इस पर तातारी ने धीरे से कहा हज़रत 
बेगम साहिबा इस बक्क किसी ऐशआराम भें होवेंगो 

दरिया ने कहा-अरी ! बांदी यह कया मे नहा 
जानती ? तू मजाक करेगी ? अच्छा डुह बा दे। 

इतना कह कर दरिया ने अपनी आनी के 
भीतर से एक शीशी शराब की निकाली । पहरुवा हे ने 
मुंह बाया, ओर दरिया ने उस के सुह भ सारी शीशी 
उदेल दी । तातारी सूखी नदी की तरह एके ही सास 
में उसे सोख गई, ओर किर बोली 

“बिस्मिज्लाह ! क्या तौफ़ा शबंत हे? अच्छा; उष 
खडी रहो, में इत्तिला करते हू । 

इतना कह कर और महल के नतर जाकर उसे 

देखा कि जेबउनिसा हंसता हुई कुला ४! एक कुत्ता 

बना रही है, उस कुत्ते का सुइ टीक सुबारक के मुंह 
का सा बना दै ओर बादशाहा कॅ सर्पेचकलगी को 
भांति उस की दुम बनी है । 

जेबउज्निसा ने पहरेवाली को देख कर कश 

“ नाचने वालियों को बुला । 

रंगमहल की सभी बंगमो के दिलबहलाव के 
लिये एक एक गाल नाचनेवालियों का भी रहता था, 
ओर हरएक महला में नाच तमाशा हुआ करता था । 
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जेबउन्निसा के दिलबहलाव के लिये भी एक गोल 
नाचनेवालियों का था । हः 
पहरेवाली ने फिर कूनिश करके कहा-- 

“ जो हुकुम ! हुजूर दरिया बीबी हाज़िर है 
मेंमे उसे चलेजाने के लिये बहुत कहा, मगर वह 
नहीं मानी । 

ज़ेब०- उस ने तुझे कुछ बरिशिश दी है ? 

यह सुन पहरेवाली सुन्दरी ने लजा कर कानतक 
अपने सिर को ओोढनी से ढप लिया । फिर ज़ेबउन्निसा 
ने कहा-- अच्छा, नाचनेवालियो को रहने दे- 
दरिया को भेज ! 

. दरिया ने आकर कूनिश की, फिर वह फूल के 
कुत्ते को देखने लगी । उस कुत्ते को निहारते देख कर 
बेगम साहिबा ने पूछा- “यह कैसा बना है 
दरिया ? ” 

दरिया ने फिर सलाम करके कहा-- हूबहू. मन 
सबदार मुबारक खां साहब की मिसाल का) 

जेब*- दुरुस्त ! तू इसे लेगी ? 

दरिया-- हुजूर ! कोन सा देंगी ? कुत्ता या 
इनसान ? 

. यह सुन कर जेबउन्निसा ने भोवें तानी । फिर 
क्रोध को सम्हाल और हंस कर कहा-“ जिस की तुझे 
खाहिश हो '। 
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दरिया-- तो यह कुत्ता हजरत बेगम साहिबा 
के खिजमत में रहे, में इनसान चाहती हूं । 

ज़ब०-- कुत्ता तो इस वक्त मौजूद हे पर इनः 
सान तो इस वक्त हाजिर नहीं हे । फिलहाल कुत्ते ही 
को ले। 

यह कह कर शराब के नशे में मस्त जेबउन्निसा ने 
जिस फूल के कुत्ते को रचा था, उसे दरिया के ऊपर 
फक दिया । उस ने भी उस कुत्ते को उठा कर अपनी 


¢ 


झोढनी में रख लिया, क्योंकि यादि वह उसे न लेती 
तो बेझदबी होती ! फिर उस ने कहत 
ववने हुजुर की मिहनी से छते और इनसान 
दोनों ही को पाया |” 

जेब०-- क्योंकर ? 

. दरिया-इन्सान तो मेरा इई है । 

जेब०- कैसे ? 

दरिया- मेरे साथ उस ने निकाह को है। 

जेब०-निकल यहां से | 

ऐसा कह जेबउन्निसा ने फूलों का तोड़ा ले कर 
जोर से दरिया को मारा । 

दरिया ने हाथ जोड़ कर कहा-दोहाई हक 
ताला की ! हुजूर ! अभी तक सुल्ला, गवाह सन जीते 
` हे । अगर इजूर को मेरी बात का यक्कीनन हो तो 
रर्याफ्त कर लें । 
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जबउन्निसा ने भेवे तान कर कहा- मेरे 
सभां को फांसी दी जायगी । 

सुनते ही दरिया थरा गई, क्योंकि वह 
जानती थी वि बाधिन के समान मोगल शाह 


४ शाहजादी ! में एक बेकस औरत हुं, में तो 
खबर बेचने आई है, घुझे इन बातों से कोई मतलब 
नहीं हैं। 

ब०- कया खबर है, बोल ! 
 दरिया-दो खबरें हैं; उन में से एक तो इन्हीं मुबा 
रक खां से इलाका रखती है । मगर बिला इजाजत 
उस के कहने की हिम्मत नहीं होती । 

जब०-- कह | 

दरिया ये आजही शब को चौक पर गनेस 
नजूमी के पास अपनी किस्मत दिखलाने गए थे । 

जब- उस नजूभा ने क्‍या कहा ? 

दरिया-यही कि- शाहजादी से शादी करो 
इस से तुम्हारी तरकी होगी । 


जेब०--गलत बात है। भला, मनसबदार किस | 


वक्क नजमी के पास गया था ? 
दरिया-यहां आाने के जरा पेश्तर । 
ज़ेब०- यहाँ कोन आया था ? 
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यह सुन कर दरिया कुछ डरी, पर तुरत ही फिर 
साहस तस्लीम कर के बोली-- 

“मुबारक खाँ साहव !” 

जेब--तूने केस जाना ? 

दरिया- मेंने आते हुए देखा । 

जब०--जो ऐसी बात कहे, उस रे कांडी दती ट 


इस पर दरिया कांप उठी, और उपो -_-उताम 


साहिबा के पशंगेबत में में एसा कल्मा ऊळ क 
नहीं लाती । ” 
जेब०-अगर लाएगी तो जल्लाद ऊ झड त तळा 


hp 


जीभ कटवा डालूँगी। तेरी दूसरी खबर क्या ईः कह ? 

दरिया-दूसरी खबर रूपनगर की हे? 

फिर तो उस ने चचलकुमारी की तस्वीर तोडते 
वाली कहानी शुरू से आखीर तक कह सुनाई । उसे 
सुन कर. जेबउन्निसा ने कहा -- 

_ “बेशक यह खबर अच्छी है इस के वास्ते तू इड 

बर्शिश पायेगी । | 

उसी समय रंग महल के खजानची के उपर पर 
वाना जारी हुआ । ओर इनाम पाकर दरिया वहाँ 
से भागी । 

पर वह भाग न सकी, बीचही में उसे उसी तातारी 
परे वाली ने पकड़ा । ओर उसके कंघे पर तलवार 
रखकर कहा “किधर भागी जाती हो, दोस्तमन ? . 
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दरिया- काम होगया, अब घर जाती हूं । 
पहरेवाली-- रुपये पाये हें, उन में से 
मुझे न दोगी ? 
दरिया-- मुझे रुपयों की बड़ी जरूरत है, इस 
के एवज में तुम्हें एक ठुमरी सुनाये जाती हूर 
“सरंगी लाओ । 
;- -पहरे. वाली के पास सरंगी थी, क्योंकि बह कभी? 
उसे बजाया करती । रंगमहल में गाने बजाने दो तो 
"धूम मची ही रहती थी । सभी बेगमा के तहत में एक 
} ` - एक गोल नाचनेबालियों का रहता था जो बिना 
व्याही रंडियां न थीं, वे. सब बियारी आप ही आप 
-गा बजाकर अपना जी ठंढा कर लेती थीं, उन बिचा- 
“रियो को गाने वाली कहां मिलती थी ? तार्यं यह है 
कि ,रंगमहल में रात को तानारीरी हुआ ही करती ! 
= - दरिया तातारी की सरंगी लेकर गाने लगी । वह 
बड़ी ही सुरीली और गाने बजाने में बहुत ही चौकस 
..थी। उस ने बहुत ही अच्छा गाया । उस के गाने की 
: आवाज़ सुन कर जेबउन्निसा ने भीतर ही से पूछा-- 
` “कौन गा रहा है?” 
 पहरे वाली ने कहा--दरिया बीबी । 
55 इस पर हुक्म हुआ कि “ उसे भेज दे ” 
57 हरिया ने फिर जेबउन्निसा के सामने जाकर कूनिश 
की जेबउन्निसा ने कहा 


झु 
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“शा तो सही, यह बीन रक्‍खी है, उठा ले ।” 

बीन लेकर दरियां गाने लगी । शोर फिर तो उस 
ने बहुत ही अच्छा गाया । शाहजादी ने बहुतेरी अप्स- 
राओं को लजाने वाली गान विद्या में निपुण गवेयो 
अर गानेवालियों का गाना सुना था । पर दरिया 
का सा गाना उस ने कभी न सुना था। दरिया का 
गाना बंद होने पर पूछा ०22 

“तूने सुबारक के भी आगे कभी गाया था १” 

दरिया--मेरा गाना ही सुन कर तो उन्हों ने मेरे 
साथ निकाह की । ४ | 
. यह सुनते ही जेषउन्निसा ने एक फूल के गुच्छे 
को फेंक कर ऐसे जोर से उसे मारा कि उस के कन- 
फूल में चोट लगने से कान कट कर खुन बहने लगा । 
तब जेबउन्निसा ने उसे और भी कुछे रुपए अशर्फियां 


दे कर बिदा किया: “और कह दिया कि. अब कभी 


मत आइयो ।” जाड आते 
` दारिया तस्लीम बजा कर बिदा हुई पर मन ही 


'मन यह कहती गई कि-“फिर आऊंगी” -एऐर तुझे 


जलाऊंगी, फिर मार खाऊंगी, और फिर इनाम 
लूगी । में तुम्हें नेस्त नामूद कर छडूंगी ॥ 


नर 
करित. 
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पांचवां परिच्छेद । 
उदयपुरी बेगम । 

औरंगजेब संसार में प्रसिद्ध बादशाह हुआ, वह 
जगतासैद्ध भारत साम्राज्य का अधीश्वर हुआ था। 
वह आप भी बुद्धिमान, कामकाजी, परिश्रमी आर 
अनेक राजोचित गुणों से गुणवान था। पर इतन 
असाधारण गुणों के रहने पर भी वही जगसासेद्ध 
शाहंशाह अपने जगलासिद्ध साम्राज्य, का आपही 
एक प्रकार से माटेयामेट कर के कत्र में साया । 

इस का सब से मुख्य कारण यही है कि वह घोर 
दुराचारी ओर महापापी था। उस के सराला धूत, 
कपटी, पाप करने में संकोचराहेत, स्वार्थपरायश 
पराए को दुःख देनेवाला ओर प्रजाओं को रुलाने 
वाला शायद ही कोई दूसरा मिलेगा । वही कपटी 
बादशाह बाहर तो अपनी जितेन्द्रियता का ढकोसला 
फेलाता ओर उस का महल असंख्य सुदारियों से, 
मधुमक्खियों से छाए हुए शहद के छत्ते के समान,. 
देन रात युंजान रहता। 
उसको बेगम भी अनक थी सोर शरह के 
बर्खिलाफ़ बहुतेरी रंडियां भी नोकर थीं, इन के 
अलावे लोड़ियों की तो गिनती ही नहीं थी । पर इन 
पापिन ख्रियों के साथ इस पुस्तक का लगाव बहुत 
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कम हे, परन्तु किरी २ बेगम के साथ इस कहानी कॉ 
गहरा सम्बन्ध है ! । 
मोगल बादशाह पहिले जिस खी के साथ विवाह 
करते, वही प्रधान महिषी या बेग्रमों को सताज हाती। 
हिन्दुओं के घोर बेरी औरंगजेब के अभाग्य से एक 
हिन्द लड़की उसकी प्रधान बेगम थी। अकबर बादशाह ने 
राजप्रत राजाओं की लड़कियों के साथ विवाह करने 
की चाल निकाली थी । उसी नियम के अनुसार सभी 
इशा की एक न एक हिन्दू बेगम थी। ओरगजब 
की प्रधान महिषी योधपुरी बेगम थी। परन्तु प्रधान 
महिषी होने पर भी योधपुरी बेगम प्यारी बरम न ल 
ब्रन जो सब से अधिक सुन्दरी एक किस्ताना भा 
| उदयपुरी बेगम के नाम से इतिहास ग कहाँ गई है। 
उदयपुर के साथ इसका किसी तरह का लगाव था, इस 
लिये इस का उदयपुरी नाम नहीं पढ़ी था । एशिया 
खण्ड में कुछ दूर पश्चिम प्रदेश म जाजया नाम का 
जो शहर आज दिन रूस राज्य के आधीन हे, वही 
उस की जन्मभूमि थी । लड़कपन में एक बुर्देफ़रोश 
उसे बेचने के लिये भारतवर्ष म॑ ल ऑर था । ओर 
औरंगजेब के बड़े भाई दारा ने उस का खरीदा था । 
वही लड़की स्थानी हाने पर अद्वितीय सुन्दरी हुई। उस 


के रूप से मोहित हार्कर एरा उस का वशीभूत हा गया 


था | यह बात ऊपर कई आए है क उदयपुरी मुसल 
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मानिन न थी, बरन क्रिस्तानी थो) ओर ऐसा भी लोगों 
ने कहा है कि दारा भी अन्त में कृस्तान होगया था । 
दारा को युद्ध में परास्त करने पर आरेगङष 
तख्त पर बैठने पाया था ! पहिले उसने दारा कां परा 
त करके केद किया पीछे मार डाला । उसे मार 
डालने पर महा नीच औरंगजेब नें एक अहवा बात 
उठाई । ओड़ियावालों में एक यह कलङ्क है कि“ बड़े 
भाई के मरने पर छोटा भाई बिधवा भोजाई को ब्याह 
कर उसका शोक दूर करता हे / इसी जमात के एक 
) ओड़िया से हम ने एक यार पूछा था कि--“ तुम 
लोग ऐसा नीच कमे क्यों करते हो? ' इस पर चट 
वह बोल उठा,“ हुजूर ! घर क॑ बहू क्या पर 
(दूसरे को) दं? भारतवष के बादशाह आरगजब 
ने भी जान पड़ता हे कि यही बात सोची होगी । उस 
ने कुरान की आयत निकाल कर नजीर !देखलाई कि 
४ में इसलाम मजहब के वसाजेब बड़े भाई की जोड़ के 


साथ निकाह करने के लिये मजबूर हूं। ” बस चट 
उस दुष्ट ने दारा की दो प्रधान बेगमो को अपने आधे 
अंग की हक़दार बनने के लिये बुलाया । उन में एक 
तो राजपूतकन्या थी, ओर दूसरी यही श्रीमती उदय 
पुरी महाशया । अहा ! राजपूतकन्या ने तो औरंगजेब 
का हुम सुन कर वह काम किया कि जिसे सभी 
हिन्दू (ख्यां एसी अवस्था में करशुजरती हैं, पर दूसरी 
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जात की लड़की वह काम नहीं कर सकती । अर्थात्‌ 
दारा की हिन्दू बेगम तो ओरंगजेब का राक्तसी हुक्म 
सुन जहर खा कर मरगई । और क्रिस्तानी उद्यपुरी 
खुशी के साथ औरंगजेब के गले से लिपटग३। इतिहास 
लेखकों ने इस वेश्या के नामको तो गा गा कर 
अपना जन्म सफल किया है पर जिस हिन्दू बाला ने 
आपना धर्म बचाने के लिये जहर खा कर अपनी जान 
दे दी, उस का नाम लिखते भी शायद उन लागा का 
घृणा हुई होगी । हा! यही इतिहास का मोल हे ! ' 

उदयपुरी का जेसाही अद्धिताय रूप था, वैसह 
उस में शराब की भी लत थी। दिल्ली के बादशाह 
मुसलमान होने पर भी बड़े भारी शराबी थे शोर 
उन के हाली मोहाली भी शराब में उन्हा की लाक 
पर चलते थे । रंगमहल में भी इस सलानाशी शराब 
की रेलारेल थी । इस नरक में भी उदयपुर ने अपने 
नाम की शोहरत मचा रक्‍खा थी । 

जबउन्निसा एकाएकी उदयपुर क विलासभवन 
में न घुस सकी । क्योंकि हिन्दुस्तान क शाहंशाह 
की प्रधानप्यारी बेगम शराब के नशे में एक तरह स 
` बदहवास हो रही थी ओर इस के कपड़े गहने सब अपनी 
झपनी जगह से इधर उधर हो रहे थे। लॉडया न 
फिर से सेज सवारी, और गुलाब बिड़क कर उसे हे 
होश इवास दुरुस्त किए । तब जबउन्नता ने खाबगाह 
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के भीतर जाकर देखा क उदयपुरी के बाएं हाथ में 
सटक है, आंखें अधखुली हैं, ओठों को घड़ी पर 


` मकिखयां पंख झाड़ रही हैं, और हवा के झोके से 


भूमि में गिरे और पानी से भींगे फूलों को ढेरी 
की भांति वह सेज पर सुझाई हुई पड़ी है। 
जेबउन्निसा ने आकर ओर तस्लीम कर के कहा 
“हुजूर का माजिज़ शराफ! " 
इस पर उदयपुरी ने आधी जागती हुई की आवाज 
में लड़खड़ाती हुई जीभ से फ़र्मोया-- 
“इतनी रात को क्यों ? ” 
जेब०--एक खबर है। 
उदय०--क्या ? मरहटा डाकू मरगया ? 
जेब “-उस के बनिस्वत खुशखबर । 
इतना कह कर उस ने बढ़ा चढ़ा और नोनमिर्च 
लग।कर चंचलकुमारी की उस तस्वीर तोड़नेवाली 
कहानी को कह सुनाया। इस पर उदयपुरी ने पूछा-- 
“यह क्या खुशखबरी हे? ” 
जेबउन्निसा ने कहा “ये भेंस की सी बांदियां 
हुजूर की तंबाकू भरती हैं, यह मुझ से देखा नहीं 


जाता । इस वास्ते रूपनगरवाली वही नाज़नी झाकर 


हजरत का तबाकू भर, बादशाह स हुजूर इसी बात 
का ऋमायश कर । 


( ६१ ॥ 
इन बातों को बिना समभेबूफे ही नशे के झोंक 
में उदयपुरी ने कहा “बहुत खूब !!! 
इस के थोड़ी देर पीछे राजकाज से थका हुआ 
औरंगजेब थकावट उतारने के लिये उदयपुरी के 
हल में पहुंचा । तब उस ( उदयपुरी ) ने नशे के 
भोंक में चचलकुमारी की सारी कहानी, जसा कि जब 
उन्निसा के मुंह सुनी थी;कहसुनाई । ओर “ वह आकर 
मेरी तंबाकू भरे ” यह फ़मायश भी को । सुनते ही 
शरंगजेब ने कसम खा कर उस को फ्रमायश मजूर 
की, क्योंकि उस समय वह मारे कराध के काप 
रहा था । 
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छठा परिच्छेद । 
योधपुरी बेगम । 

दूसरे ही दिन शाही हुक्म सुनाया गया । थोर रूप- 
नगर के एक अदने राजा के ऊपर पर्वाना जारी हुआ। 
जिस अद्वितीय कुटिलता के भय से जयसिंह शोर 
यशवंत सिंह आदि सेनापति लोग ओर छाजम 
शाह वगेरह शाहजादे सदा कांपा करते थ-जिस 
टूट कुटिलता के जाल में फंसकर चतुरचडामाण 
शिवा जी भी दिल्ली के कारागार में रकखे गये थे-- 
यह पर्वोना या हुकमनामा भी उसी कुटिलता से 
निकला था । उस में लिखा गया था कि“ बादशाह 
रूपनगर की राजकुमारी की बेहद खूबसूरती का 
हाल सुन कर उस के मुश्ताक हुए हें। ओर रूपनगर 
के राव साहब की नेकमिजाजी और शाही फ़र्माव- 
दारी पर भी शाहेशाह खुश हुए हें । चुनांचे बाद- 
शाह उस राजकुमारी से शादी कर के राव साहब को 
उन को उस नेकनीयत्ती के इनाम देने की खाहिश 
जाहिर करते हैं। लिहाजा राव साहब अपनी दुरूतर 
को दिल्ली रवाना करने का इन्तजाम करें, बहुत जल्द 

यहाँ से शाहीफोज जाकर उसे दिल्ली ले झाएगी। 
रूपनगर में इस समाचार के पहुंचते ही बड़ी ही 
धूमधाम मची । मानो वहां पर आनंद की सीमा न 


(A 


रही ! योधपुर, अंबर आदि के बड़े बड़े राजपूत राजे 
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मोगल बादशाहों को अपनी अपनी लड़कियों वे 
देने में अपना बड़ा भाग्य समझते थे, तो फिर 
उन के आगे रूपनगर के एक अदने राजा के 
भाग्य में यह शुभ फल बहुत ही आनंद का विषय 
समभा गया तो इस में आश्चर्य क्या है ? बादशाहों 
के बादशाह- कि जिन के बराबर संसार में दूसरा 
कोई नहीं है-वे दामाद होंगे चंचलकुमारी हिन्दुस्तान 
की बेगम होगी-इस से बढ़ कर ओर सोभाग्य का 
विषय इया हो सकता है ? राजा, रानी, पुरवासी और 
रूपनगर की सारी प्रजा आनंद से मतवाली हो गई । 
रानी ने देवी के मन्दिर में पूजा पाठ भेज दिया; और 
राजा भी इस मौके पर किस किस जमींदार के कोन 
कोन से गांव छीन लेने. चाहिएं, इस की एक फ़िहरिस्त 
तैयार करने लंगा। | _ , कि 

केवल चंचलकुमारी की सखियाँ उदास ईई! 
क्योंकि वे सब जानती थी कि इस शादी से मोगालों 
की बैरिन चंचल$मारी को सुख न होगा ! 
_ यह समाचार दिल्ली में भी फैल गया । ओर धीरे 
धीरे बादशाही रंगमहल फे अन्दर भी पहुंचा! इसे 
सुनते ही योधपुरी बेगम बहुत ही दुखी हुई । वह 
हिन्दू की लड़की थां पर सुसलमान के पाले पड़ कर 
भारतेश्चरी होने पर भी उन्हें सुख न था । वह आरण 
जेब की यवनपुर में भी अपना हिन्दूपन बनाए 
रहती । वह हिन्दू लॉडियों से अपनी सेवा टहल कराती 


र्क 


_ ै अ आन एएए७७एए-एेौस्‍्र 
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हिन्दू के बनाए हुए पाक ळे सिवाय मुसलमान को 
छूइ हुई चीजें कभी न खाता; यहाँ तक कि आरण 
जेब के महल में रह कर भी वह हिन्दू दवता का श्ूत्ति 
स्थापन कर के पूजा करतीं, प्रसिद्ध देवडेषी ओरंगजब 
जो इतना सहता, इस से यही जान पड़ता हैं कि वह 
उन पर भी कुछ असुग्रह करता था । 
योधपुरी बेगम ने यह समाचार सुना | ओर बाद 
शाह से सामना होने पर नवनताई से कहा 
“जहां पनाह ! जिस के हुक्म से रोजबरोज 
राजे महाराजे राजसिंहासन से उतारे जाते हैं, एक 
नाचीज. लड़की क्या उस की खफगी के लायक हे? 
यह सुन कर ओरंगजेब जरा मुसकुराया, पर 
कुछ बोला नहीं । वहां पर भी कुळ न हुआ । 

तब योधपुर की राजकुमारी ने मन ही मन कहा 
कि हे भगवान ! अब तू मुझे रांड कर ! क्योंकि यह 
राक्षस यादे इछ दिन ओर जीएगा तो हिन्दुओं का 

नाम निशान भी न रहेगा । 
देवी नाम की उन की एक दासी थी । वह 
योधपुरं से ही उन के साथ आई थी! पर बहुत 
दिनों तक विदेश भें रहने ओर बुड़िया होने से अब 
वह मुसलमान के घर में रहन पर राजी न थी । बहुत 
दिनों से वह बिदा मांगती थी, पर वह बहुत ही 
विश्वासी थी, इस लिये योधपुरी बेगम उसे नही बोड़ती 
धां । पर आज उन्हो ने उसे अकेले में ले जा कर कहा- 


> 


9 
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“त्‌ बहुत दिनों से अपने देश पर जाना चाहती 
हे, सो आज में तुझे छोड़ दुंगी । पर तुझे मेरा एक 
काम करना पड़ेगा । वह काम बहुत ही कठिन, बड़े ही 
परिश्रम का, पूरे साहस का ओर बड़े विश्वास का हे। 
उस के लिये में तुमे खच बच दूंगी, इनाम दूंगी, 
ओर सदा के लिये तेरा छुटकारा कर दूँगी । बोल, 
करेगी ? ” 

देवी ने कहा--“आज्ञा कोजिए। ” 

योधपुरी ने कहा--“रूपनगर की राजकुमारी का 
समाचार तूने सुना हेन? बस उसी के पास तुमे 


जाना पड़ेगा । में चिट्ठी पत्री कुछ भा न दंगी। जो कुळ 


वहां तुझे कहना पड़ेगा, उसे मेरा नाम लेकर कहियो 
ओर मेरा यह पंजा (१) दिखलाइयो। इस दख कर 
वह तेरी बातों का विश्वास करेंगी । यादें घाड़ पर 
चढ सकती हो तो, उस पर सवार होकर जा। उस 
के खरीदने के लिये दाम दूंगी । 

देवी“ वहां पर क्या कहना पड़ेगा ? 

बेगम--“ राजकुमारी से कहियो कि, हिन्दू को 
लड़की होकर मुसलमान के घर न आवः क्योकि हम 
लोग आकर नित्य मरने की इच्छा करती हे । ऑर 


कहियो कि, “उस तसूवीर के तोड़नेवाली सारी बात 
` बादशाह ने सुन पाइ है, और उस का सजाही देने 
one नम = 


(९) पंजा-मुहर । 
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वि.) | 
के वास्ते तुम्हें दिल्ली बुलाते हें। इन्हा ने प्रतिज्ञा की है । 


कि 'रूपनगर वाली से उपयपुरी बेगम का तस्बाकूं भर 


वावगे । ” इसलिये कहियो कि, “चाहे विष खाल, पर _ 
दिल्ली न अवि ।॥ | 

“आर भी कहियो कि, “घबराय नही, अब दिल्लाका 
तखूत डामाडोल हो रहा है। दक्खिन में मरहट मागला 
का हाड़ तोड़ रहे हे; उधर राजपूतों ने भी आपस में ' 
एका किया हे। जजिया की आग से सारा राजपूताना ' 
लहक उठा हे. हाय ! वहां पर गोवे मारी जाती ह, यह 
बात कोन राजपूत सह सकेगा? इसालिये अब सब 
राजपूत एकत्र हुये हैं। उन में उदयपुर के राणा वीर 
परुष हें। मोगल ओर तातारियों में राणा के समान 
कोई भी बीर नहीं है। यादि वे राजपूतों के अगुआ 
होकर तलवार उठाये, यादे एक ओर शिवाजी आर 
दसरी ओर राजसिंह हथिआर धरें तो फिर दिल्ली का 
तख्त के दिन टिक सकता हे? ' 


दवोी= महारानी जा । एसी बात मुह सं मत 
[नकालए । दल्ली का तख्त आप क राजकुमार 
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( शाहजादे ) के लिये है। अपने लड़के ही के तरुत 


के उलटने को सलाह आप देती हे ? ” 
बेगम“ मं ऐसी आशा नहीं रखती कि मेरा 


लड़का इस तरत पर बेठने-पावेगा । क्योंकि जब तक 
राक्षसी जेबउन्निसा ओर डाकिनी उदयपुरी जीती 


spose” 7 जा, F क. 
FY 


मेंने जो कुछ कहा हे, वह कर स 
कह ` 


[ २. 


रहेगी, तब तक ऐसा भरोसा में नहि कर सकती | 
एक बार ऐसी ही आशा करने पर मेंने रोशनआरा 


[a 


के हाथ से बड़ी मार खाई थी (? आज भी उस 
जखम का निशान मरे सुंह नाक ओर आंख पर 
मोजूद है। 

इतना कह कर योधपुरी बेगम कुछ देर तक रोती. 
रही, फिर बोलीं” SESW धक 

इन बातों से कुछ काम नहीं है, तूं मेरा सारा 
मतलब न समभेगी, ओर उस के समझाने ही से क्या 
होगा ? इस लिये जो में कहती हूं, वही कर! राज- 
कुमारी से राज सिंह की शरन लेने को कहियो वे 
कभी राजकुमारी की बात को रद न करेंगे । कहियो 
कि--/में आशीर्वाद देती हू. कि वह राणा की महिंषी 
हों। और महिषी हो कर इस बात की प्रतिज्ञा करें 
कि उदयपुरी बेगम उन की तंबाकू भरे और जेषः 
उन्निसा उन्हे पंखा झले । ” | 

देवी--“ महारानी जी! मला ! ऐसा क्या हो 
सकता हे? ” “0 

बेगम--“ इस बात का विचार तू न कर ओर 


रल 


केगी कि नहीं सा 
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(१) यह ऐतिडासिक बात है । रोशन आरा ने योधपुरी बेगम का नाक 


मुंड नोंच बकोट शिया था। 


a 
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देवी--“ में सब कुछ कर सकूंगी हक 
तब बेगम ने उसे खर्च बर्च के लिये रुपए 


| 


\ 


अशर्फियां, इनाम ओर अपना पंजा दे कर बिदा | 


किया । ” 


सातवां परिच्छेद । 

खुदा शाहजादी क्यों बनाता है ? 
__ फिर जेबउान्निसा के ऐशमहल में रात के समय 
मुबारक पहुंचा । इस वार वह गलीचे के ऊपर ऊंचा- 
मुंह किये ओर हाथ जोड़े हुए दोजानू बैठा हुआ था । 
आर जेबउन्निसा उस के सामने अपने पलंग के ऊपर, 
जिस में मूंगे मोतियो की झालर लगी हुई थी, जरी 
के कामदार ताकेए का सहारा लगाए हुई सोने के 


गड़गड़ मं जड़ाऊ पंचवान पर तंबाकू पी रही थी। 


क्याक पश्चिम वाले महात्माओं की कृपा से उस समय 
तंबाकू भारतवष में झा चुकी थी। 
` जबउन्निसा ने कहा--“ सब सच सच कहोगे ? 
मुबारक ने हाथ बांधे हुए कहा--“ जो कुछ 
इशांद होगा, उस में गलत हगिज न कहुंगा । 
ज़ब०--“ तुम ने दारिया से शादी की ह?” 
सुबा०-- जब में अपने वतन में था, तब की थी।” 
जब०-- ` इसीलये आप राहे मेहवांनी मेरे 
साथ निकाह करना चाहते थे ? ” | 
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मुबा०--“ बहुत दिन हुए, में तो. उसे तिलाक. 


देकर छोड़ चुका हूं। ” 
ज्ञब-“ क्यों तिलाक दी ? ” | 
सुबा०-“ वह खफ्तउल हवास है, इस वात को हज" 
रत ने भी जुरूर समभा होगा । ” 
i जेब०--“ मुझे तो वह वहशी हगिज नहीं मालूम 
देता! ए 
मुबा०--“ वह अपना काम निकालने के लिये 
हुजूर के खिदमत में हाजिर होती हे । चुनांचे जुरूरत 


के वक्त मेंने भी उसे कभी वहशी को हालत में नहीं 


पाया । मगर :दूसरे मोके पर वह जुरूर पागल हो 
जाती है । हुजूर किसी दिन बिला वजह उसे बुला 
कर मुलाहिजा फमाएं। र 
जब०--“ तुम उसे भज दे सकते हो? उस स 
'कहना कि मुझे थोड़े से उम्दः सुरमे को जुरूरत हे । 
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शहर को कुछ दिनों के वास्ते जाऊंगा । 


मुबा०-- मे कल शुबह यहा स कसा दूर क 


जेब“ दूर के शहर को जाओगे ? क्या! इस 


बारे की तो तुम ने कोई भी बात मुझ से नहीं कही ?” 
मुबा०--“ आज उसी बात के अज करन का 
इरादा था । 


ब०--“ कहा जाओगे ? 


था 


~ 
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स॒बा०--“राजपूताने में रूपनगर नाम का एक गढ | 
हे, वहां के राव साहब की लड़की को बेगम बनाने का _ 
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बादशाह आलम ने शोक फ़माया हे । कल उसी के 
लाने के लिये रूपनगर की ओर फ़ॉज कूच करगा । 
मुझे भी फोज के हमराह जाना पड़ेगा । 
जेब०-“च्छा ! उसी बारे में मुभा भी कुछ 
कहना हे । मगर पेश्तर उस के एक आर बात का 


जवाब दो । तुम गनेश नजूमी क पास अपना क्रतूमत | 


की जांच कराने गए थे? ' 
मुबा “-- गया था| 


9 जेब०--'क्या गए थे? 
$.  समुबा०-“ सभी लोग जाते ह, इसी (लहाज स 
में भी गयाः सिवा इस के ओर कया कहू ? मगर अलाव 
इस के ओर भी वजह थी । ओर वह यह थी कि खुद 
दरिया ही मुभे जबदस्ती खंचकर वहाँ पर ले 
गई थी। ” 
. जब०-- हूं | 
यों हुंकारा' भरकर कुछ देर तक वह फूलों के 
गुच्छों के साथ खिलवाड़ करती रही, फिर बोली,-- 
“तुम क्‍यों गए ?” 
 उसपरमुबारकनेउस दिन की सारी बात ज्यों 
' डर की त्यों कह सुनाई, जिसे सुनकर जेबडान्नेसा ने पूछा, 
 धनजुमी ने क्‍या कहा था कि तुम शाहजादी के साथ 
____ शादी करो; ऐसा करने से तुम्हारी तरक्की होगी ? ” 
हि घाः हिन्द लोग शाइजादी नहीं कहते "इस 
_ लिये उस नजूमी ने राजपुत्री कहा था । 
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- झालम के हुजूर में इम लोगों ने नहीं पाया 


| ७५७ | 

जेब०--“शाहजादी क्‍या राजपुत्री नहीं हैं ? ” 

सुबा*-- क्‍या नहा, हजूर ॥ 

जब०-“तो क्या इसी गरज से उस दिन तुमने 
शादी की बात छेड़ी थी? 

मुबा०-- मेने फकत नेकनीयती के खयाल से 
वह बात कही थी । हुजूर को याद होगा कि में किस्‌ 
मत दिखलाने के बहुत पहिले से इस अग्न की अज 
करता आता हूँ। ' 

जेब “ए ! क्या ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं 
आता ? बहरकेफ, इन बातों से कुछ मतलब नहीं | 
हे । शोर तुम से जो इतनी बातें पूथी, इस स तुम 
गुस्सा न होना । क्योंकि तुम्हारी खफगी से मुझे निहा 
यत रंज होता है। तुम मेरे दिलवर होण तुम को 
जितनी देर तक देखा करती हू, उतनी दर तक में 
सूदः रहती हूं । आओ, पलंग पर आकर बैठ जाओ, 
में तुम्हें अतर लगाऊं। 

इतना कह कर ओर मुबारक को पलंग पर अपने 
बगल में बेठाकर वह उसे अपने हाथ स अतर लगान 
लगी । और फिर बोली, अब उसी रूपनगरका 
बात कहूंगी । नहीं मालूम होता कि रूपनगर वाली 
का वालिद उसे आने देगा, या नहीं । अगर न आने | 


दे ता जबदस्ता छान लाना । 


सबारक ने कहा- ऐसा हुम तो बादशाह 


= 
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जेब०--“इस बारे में अगर जुरूरत हो तो तुम 
मुझ को बादशाह समझ लो ! सोचो : अगर बाद 
शाह की एसी मनशा न होता तो फ़ाज क्‍यों भजा 
जाती ? ' 


वास्ते । ” 
` जब०--“आलमगीर बादशाह की फौज जिस 
काम के लिये जाय, उस काम में वह कभी नाकाम 
याब होकर लोट आएगी ? चुनांचे तुम लाग जिस 
तरह हो सके रूपनगर वाली को ले आना । अगर 
इस पर बादशाह नाखुश होंगे तो में हूं के नहीं 
मुबा०-“मेरे हक में हुजूर का हुक्म ही काफी ह। 


मंगर हजरत की ऐसी खाहिश कयां है, अगर मालूम 


हो जाय, तो मेरे बाजुओं में दनी ताकत हो जाय। 
इस पर जेबउन्निसा ने कहा,-“में खुदबखुद वह बात 
कहाही चाहती थी, खेर-इस रूपनगर वाली की तलबी 
फकत मेरी ही हिकमत के बायस से हुई है। ” 
मुबा०-“हज्रत का खास मतलब क्‍या हे? 
जब०-“यही कि उदयपुरी की खूबसूरती को 
तारीफ अब मुझ से नहीं सही जाती। म॑ने सुना है 
कि रूपनगर वाली निहायत ही खूबसूरत हे । अगर 
यह सच हो तो उदयपुरी के एवजमें वही बादशाह के 


 . उपर अपनी हुकूमत कायम करेगी । इसलिये अगर : 


सुबा--“राह को आफता का दूर करने के 
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यह बांत वह जान जायगी कि इन्ही ने सुके यहां 
बुलाया हे तो इस एहसान से हमेशः वह मेरी सुट्ठी में 
हेगी। ऐसा होने से मेरे दोर दौरे में जो एक आध 
कांटा है, वह दूर हो जायगा। चुनांचे तुम जाते हा, , 
यह बहुत ही अच्छा हुआ। अगर देखना कि वह 
उदयपुरी के वनिस्बत ज्यादः हसान-- 
मुबा०-“ मेंने हजरत बेगम साहिबा (उदयपुरी ) 
को कभी देखा नहा है 
ब--“ अगर देखना चाहो तो [देखला सकता 
हूं -इसी परदे की आड़ में तम्हें डिपना पड़गा। 
मुंबा, “ छिः चि: | 
इस पर ज़ेब उन्निसा हंस पड़ी और बाला, 
“दिल्ली में ठुम सरीख कितने उल्लू क पठ्ठे हें ? , खेर 
जाने दो ओर जो में कहती हू, उसे गार स॑ सुना | 
अगर उदयपुरी को देखना नापसंद करते हॉ, ताग 
उस की तस्वीर तुम को दिखलाती हूं । मगर रूपनगर 
वाली को जरूर अपनी आंखों से देखलना । अगर उस 
उदयपुरी के बनिस्वत ज्यादः हसीन देखना ता यह 
बात उस के जेहननशीन कर देना कि मरा हो महवाना 
से वह बादशाह की बेगम बनाई जाती है। ओर अगर 


` देखो कि वह ऐसी खूबसूरत नहीं हे तो- 


इतना कहकर वह सोचने लगी, भोर मुबारक 


ने पूछा, 


क 
~ 
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“अगर देखुंगा कि वह काबिल पसंद नहीं हे तो 
क्या करूंगा ? / 


जब०--“तब, सुनो- तुम शादी को निहायत | 


| 
| 
) 
। 


| 
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अजीज समकते हो, इस वास्ते खुद उस के साथ | 
निकाह कर लेना । ओर बादशाह जो इजाजत देंगे 


वह में करूगा। 


मुबा०--“तौवः तोवः या इलाही ! जनाब ! बेगम | 


मुहब्बत नहा हैं 


चन्र 


साहिबा ! इस नाचीज़ के उपर हुजूर को जरा भी _ 


जेब०--शाहजादियों के पास सुहब्ब्त केसी? ” | 


सुबा०--“तो फिर अल्लाहने शाहजादियों को | 


किस गरज से बनाया हे?” 


जब०--“ऐशी वो आराम करने के वास्ते। मुहब्बत | 


में सरासर जरर ओर तकलीफें भरी हुई हैं। ” 


मुबारक ने इस से अधिक सुनना न चाहा, इस | 
लिये इस बात के दबाने के मिस से कहा--“अच्छा | 
जो बादशाह की बेगम होनेवाली हें, उन्हें में क्योंकर | 


देख सकूंगा !” 
` जेब०--“किसी हिकमत से 
मुबा०-“अगर बादशाह संलामत यह बात जान 
जायंगे तो क्या करेंगे ?” 
जञेब०-- इस बात का मेरा जिम्मा ! इस की 


कसूरवार में बनूंगी ।” 
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मुबा०--“आप जो कुछ फुमाती हैं, में वही करूंगा, 
मगर इस गमजुदे को जरा प्यार करना चाय । 

ज्ञेब०--“मेंने क्या यह बात नहीं कही हे कि तुम 

दिलोजान से बढ़ कर प्यारे हा 

सुना०-“क्या बराहे मुहब्बत आपने एसा 
कलूमा दिल से फमाया हे? 
` जेब०--यह भी कह चुकी हूं कि मुहब्बताना 
बत्तीव गरीब दुखिया लोगों की फ़कत गमगीना ही है 
शाहजादियां वैसा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकतीं : 
` गह सुन, कलेजा मसोस कर ऑर रुखसत हा 


कर मुबारक चला गया । 


त | दुसर राजा, बादशाह, नब्बाब, उमराव, और सूबा आद 


ही... 


तीसरा खंड । 


——— ROCCO ITT 


पहिला परिच्छेद ।' 
——— 
A 


बगला ओर राजहंसी की कहानी । 


A 


निर्मल धीरे धीरे जाकर राजकुमारी के पास बैठ | 


IN SN 


गई। उस नदखा कि राजकुमारी अली बेटा हुई | 


वर 


रो रही हे, उस दिन जो चित्र खरीदे गए थे, उसमें | 


का एक चित्र उस के हाथ में हे! निमेल को देखते 


ही चंचलकुमारी ने चित्र को उलटकर रख दिया, पर | 


वह किस का चित्र था इस बात को निर्मल ताड़ गई । उस 
ने पास बेठ कर कहा, 
` “अब उपाय ? ” 
चेचल०-- उपाय, चाहे जो हो; पर में कदापि 
मोगल की दासी न होऊंगी। 
निमल०--“तुम यह नंहीं चाहती, सो तो में जानती 


हूं,पर राजा को क्या सामथ्य हे कि आलमगीर बाद | 


शाह की आज्ञा को टाल सकें? अब इस में कोई उपाय 
नहीं है, सखी ! इसलिये तुम्हें यह बात अवश्य मान 
लेनी चाहिये। ओर इस बात को मान लेना तो बडे 
_ भाग्य की बात हे । देखो,-योधपुर, अंबर, और दूसरे 


id 
६ 


SS ing 


में से इस पृथ्वी पर ऐसा बड़थन दातवा कोल |. किस दी 
कन्या, दिल्ली के तखत पर ब्रेटन < श्र अव्तावा त सन्या 
हो इस लिये, सखी, भारतेखरी द्वात द ठु क्या इला 
हिचकती हो? ” 

इस पर चंचल ने क्रोध से कदा त अद्या ह 
उठ जा!” 

निर्मल ने देखा कि इस चाल से कुड मी न हागा 
तब और किसी चाल से राजकुमारी का कड रला 
मुझ से हो सकती है या नहीं, इसा बात का चह 
हूंढने लगी, और कुछ सोचविचार कर बोला 

“लुम मान लो कि में उठ गई! पर में जिस के 
अन्न से पल रही इं-उस की सलाई को ओर भी 
मुझे देखना चाहिये,-देखो ! यदि ठस दिल्ली न जाओगी 
तो तुम्हारे पिता की क्या दशा होगी ? इस चात को 


तुम ने एक वार भी सोचा है? 


चचल०---“सोच चुकी हुँ! यदि में दिल्‍ली न 


जाऊंगी तो मेरे पिता के धड़ पर सिर न रहेगा ओर 


रूपनगर गढ़ की एक इंट भी साबूत न रहने पावगी । 
इसे सोच चुकी हूं, इस लिये पिता को हला न करूंगी ' 
बादशाही फ़ोज के आते ही में उस के साथ दिल्ली 
चलूंगी, इस का पूरा मन्सूबा बांध चुकी इं । 

यह सुन कर निर्मल प्रसन्न हुई ओर बोली 
“मैं भी यही सलाह देने आई थी । ` pe 
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यह सुन फिर राजकुमारी ने भोवँ तानीं ओर 


कहा,--“तेने क्या समझ रक्‍खाहेकिमें दिल्ली जा 
कर बंदरमुहें मुसलमान की सेज पर सोऊंगी ? राजः 
इंसिनी क्या बगुले की सेवा करती है?” 

निर्मल ने असल भेद को न समभ कर पूछा” 
“तो फिर कया करोगी ? ” 

इस पर चंचलकुमारी ने अपने हाथ की एक 
अंगूठी दिखला कर कहा,- “दिल्ली के पथ में विष 
खाउंगी 
__ निमल यह जानती थी कि इस अणूठी में विष 
हें। उस ने कहा--“क्या ओर कोई उपाय नहीं है! 

चंचल०--“ओर कोन सा उपाय हे, सखी ! आज 
दिन कोन ऐसा बीर धरती पर हे, जो मुझे उबार 
कर दिल्लीश्वर के साथ बेर करेगा ? राजपूताने के 
सभी कुलांगार तो मोगलों के गुलाम हो रहे हें-- 
अब संग्राम सिंह या प्रताप सिंह कहां हें ?” . 

निमले०--क्या कह रही हो, राजकुमारी ! संग्राम 
सिंह या प्रताप सिंह होते तो वे तुम्हारे लिये सभेस 
खो कर दिल्ली के बादशाह के साथ टंटा क्यों बिसाहते ? 
दूसरे के लिये बेठे बिठाए कोन अपना सबेस बिगाडता 
हे? यदि संग्राम सिह या प्रताप सिंह नहीं हें तो क्या 
हुआ, राजासह तो हे पर वे तुम्हारे लिये अपना 


` सबेस क्यों बिगाड़ने लगें ? तिस पर भी तुम मारवाड | 


~ 


i SS) 

के घराने में हो !' 

चंचल०--“तू यह या कह गई? भुजाओं में बल 
रहते कोन राजपूत शरणागत को रचा नही करता! | 
में यही बात सोचती थी, निमल ! कि इस विपद से 
बचने के लिये में उन्ही संग्राम सिह और प्रताप [सहक 
कुलभूषण महाराणा राज सिंह का सरन लू बता तो 
सही, क्या वे मेरी रक्षा न करगे? इतना कहते कहत 
उस ने उलटी हुई तस्वीर को सीधा कर द । तब 

भल ने देखा कि वह राज सिंह का चित्र हे। उसे 

देखती हुई राजकुमारी फिर कहने लगी- देख, सखा 
इस राजा की कांति को देख कर क्या तुक इस बात 
का विश्वास नहीं होता कि ये अगात के गाते आर 
अनाथ के नाथ हें? में यदि इन का सरन लू ता क्या 
ये मरी रक्षा न करेंगे ! 

निभलकुमारी बड़ी ही पोढी समभवाली युवती 

र चंचलकुमारी की सगी बहिन स भी बढ़ कर था। 

उस ने बहुत कुळ सोचा, ओर अत में चल की ओर 
आंख गडा कर पूछा-- 

“अच्छा राजकुमारी ! जो वीर तुम्हें इस आपदां 
से उबारेगा, उसे तुम क्या दोगी ! 

निमेल की चुहल वचल समझ गई आर गिड़गिड़ाई 
हुई, पर धीरी, आवाज से बाला 

“में क्या देने लायक हूं? सखी ! मेरे पास दने के 
लिये क्या रक्‍खा हे? में तो अबला ठस | | 
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निभल०--“तुम अपने को आप दे डालना !” 

चेचल सकुच कर बोली दूर हो! 

निमल०-“ठहरो ठहरो, अभी न दुदुराओ | देखी- 
राजाओं के घराने मं ऐसा होता आया है; इस लिये 
यदि तुम रुक्मिणी बन सको तो श्री कृष्ण अवश्य ही 
गा कर शिशुपाल के हाथ से तुम्हारा उद्धार करेंगे । 

यह सुन कर चंचलकुमारी ने अपना सिर नीचा 
कर लिया ! अहा ! जेसे सूयोंदय के समय मेघमाला के 
ऊपर प्रकाश की तरंगे एक पर एक झा कर एक नए 
सोंदय को उतपन्न करती हैं, उसी भांति चंचलक्मारी 
के मुख पर भी पल पल पर आनंद, लज्जा, ओर आशा 
की लहराती हुई तरगों की सुन्दरता नृत्य करने लगी। 
उस ने कहा--“मेंने ऐसी कोन इसी तपस्या की है 
जो उन्हें पाऊंगी ? में जो बिकना चाहूं तो क्या वे 
खरीदेगे ?” 

निमेल०-“इस बात के बिचार करनेवाले वेरी हें, 


 इमलोग नहीं । सुना है कि राज सिंह के बाहु में बल है, 
_ क्या उन के पास कोई दूत नहीं भेजा जा सकता 


चुपचाप, जिस में कोई न जान क्या एसा दृत उन क 


पास नहीं जा सकता ? ” 
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चंचल ने सोच कर कहा--“ तुम मेरे गुरुजी को 
बुलवा भेजो । सिवा उन के और मुझे कोन इतना चाहता 
है जो ऐसे जोखिम के काम को हाथ में लेगा ? पर उन्हे 
सब बाते समझा बुझांकर तब मेरे पास लाना, क्योंकि 
लज्जा के मारे में मुंह फोड़ कर उन से सारी बातें नहीं 
कह सकूंगी ” । 
ठीक इसी समय कई सखियों ने आकर कहा कि 
“ एक मोतीवाली मोती बेचने आई है ” इस पर राज. 
कुमारी ने कहा-- इस समय मुझे मोती खरीदने की 
छुट्टी नहीं हे, उसे फेर दो ”। | 
एक सखी ने कहा-- हम सभो ने उसे बहुत फेरना 
चाहा, पर वह किसी तरह भी ड्योढी पर से नहीं टलती, 
जान पड़ता है कि उस का कुळ गहरा मतलब हे।” तब 
लाचार हो कर चंचलकुमारी ने उसे बुलाया 
उस ने आकर बहुतेरे झूठे मोती दिखलाए । 
इस पर राजकुमारी ने चिढ कर कहाण 
“बस, इन्हीं झूठी मोतियों ही के दिखलाने केलिये 
तू ने इतना हठ किया था * 
 मोतीवाली ने कहा- नदीं मेरे. पास ओर भी | 
दिखलाने लायक जिन्स हैं! पर उसे जब तक आप 
' झकेलीन हो, तब तक नहीं दिखला सकती । | 
| : चंचलकुमारी ने कहा में अकेली तेरे साथ माथा 
... पच्ची न कर सकूंगी,इस लिये अकेले मे भी एक सखी 


कॉ; 


डाका 


मरे साथ जरूर रहेगी । अच्छा, निर्मल रहे, ओर सब 
जनी यहां से हट जाओ ” । 

इतना सुनतेही सब सखियां बाहर चली गई । 
तब देवी ने--वह मोतीवाली देवी ही थी-र्‍योधपुरी 
बेगम का पंजा दिखलाया। उसे देख और पढ़ कर 
चचसकुमारी ने पूछा-“यह पंजा तू ने कहा पाया ! 

देवी-योधपुरी बेगम ने मुझे दिया है । 

चंचल--तुम उन की कीन हो? 

देवी-में उन की दासी हूँ । . 

चंचल-तो इस पंजे को लेकर यहां किस लिये 

शाई हो ? 

इस पर देवी ने सब बातें अच्छी तरह से समझा 
कर कह सुनाई । जिन्हें सुन कर निर्मल ओर चंचल 
एक दूसरी का मुंह देखने लगीं। फिर चंचल ने देवी 
को इनाम देकर बिदा किया 


देवी जाते समय योधपुरी बेगम के पंजे को नले गई, 
बरन जानबूझ कर वहीं छोड़ गई । उस ने सोचा था 
के--“मं इसे जो कहां गिरा दूंगी तो न जाने कोन 
इसे उठा लेगा तो योधपुरी बेगम पर आफत आवेगी । 
यहा सोच समझ कर वह चंचलकुमारी के पास उस 


पंजे को छोड़ती गई । उस के जाने पर॑ चंचलकमारी 
कहार . 
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र “निर्मल | उस बीढ़या को पुकार ! वह पंजे को 
छोड़ती गई है। ” 

निगैल--वह इसे भूल कर नहीं छोड़ गई हे, 
बरन मेरे जान तो जानबूक कर यही रख गई है। 

चैचल--में इसे ले कर क्या करूंगी ? | 

निभल--अभी रख छोड़ो, किसी न किसी समय 
योधपुरी बेगम के पास भेज देना । | 

नंचल--अच्ळा, ऐसाही सही; बेगम की बातों 
से तो मेरा होसला दूना हो गया । हम दोनों लड़कियां 
न जाने क्या सलाह करती थी पर-वह सलाह ठीक 
थी या नहीं-पूरी होगी या नही”इसे नहि सोच 
सकती थीं; पर अब बेगम की सलाह से साहस हुआ। 
बस राजसिंह की सरन लेनाही अच्छा है| 
.. निमेल--यह बात तो में बहुत पहलेही से 
जानती हूं । 

यह कह कर वह सुसकुराने लगी । चंचल भी सिर 
नीचा कर के सुसङराई। . |. ... 

_ फिर निमेल उठ गई पर उस के मन में ई भी 

ढाठस न हुआ। वह रोती हुई वहां से बाहर हई ! 
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दूसरा परिच्छद्‌ । 
अनंत मिश्र । 
झनंत मिश्र चेचलकुमारी के पुरखाओं के कुल 


कडक 


पुरोहित थे । वे कन्या की भांति उसे प्यार करते ओर 
बड़े भारी पंडित भी थे । सभी उन पर भक्ति करते थे। 
चंचल के नाम से बुलवाते ही वे अंतःपुर में आए-- 


` क्योंकि कुलपुरोहित के लिये कुछ रोकटोक नथी! | 


ंतःपुर में आते ही उन्हें बीचही में निर्मल ने घेरा 
और सारी बात उन्हें समकाबुझा कर तब छोड़ा । 
विभूति और चंदन को लगाए, चोड़े लिलार ओर 
लंबे शरीरवाले, रुद्राक्ष की माला पहिरे, और हंसते 
हुए ब्राझणदेवता चंचलकुमारी के पास था कर खड़े 


हुए। निर्मल के सामने चंचल रोई थी, पर ओर किसी 


के सामने वह रोनेवाली नहीं थी मिश्र जी ने देखा 


कि वह स्थिर हुई बेटी है; फिर उन्हो ने कहा- 


“बेटी, लक्ष्मी ! मुझे क्यों बुलाया हे?” 

चचल-अपने बचाने के लिये। क्योंकि आप 
को छोड़ कर मेरा और कोई ऐसा हित नहीं है जो 
इस समय सुझे इस घोर बिपद से बचावे । 

मिश्र जीने हेस कर कहा-“जाना, जाना; 


` रुक्मिणी का विवाह हे, इस लिये बूढ़े पुरोहित को 
दारिका जाना पड़ेगा । अच्छा, देख तो बेटी ! लक्ष्मी 
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मित्व | 
के भडार में कुळ जमापूंजी हे ? क्योंकि खर्चेबचे | 
पातेही में उदयपुर जाऊंगा ।” 
यह सुनते ही चचल ने एक जरदोजी की थेली 
निकाल कर उन के हाथ दी, उस में अशर्फियां भरी 
थीं। पर उन्हा ने उस में से केवल पांच अ्शर्फी ले कर 
बाकी उसे फेर दिया ओर कहा बेटी ! राहबाट मे 
अन्नही खाया जाता हे, कुछ अशी नहीं खाई जाती, 
इस लिये इतनी ही बहुत है! अच्छा ओर एक बात 
कहूं, कर सकेगी? . छ 
चंचल ने कहा “यदि आप मुझे दहकती आग 
में भी कूदने को कहेंगे; तो में इस आफत से बचने कें 
लिये वह भी कर सझंगी। इस किये आज्ञा करिये, 
कौन सी बात है?” | हू 
मिश्र-राणा राज सिंह को एक पत्र लिख दे 
सकती हे? _. | 
_ जूचल ने सोच कर कहा “एक तो में लडकी 
दूसरे कुलवाला; फिर बिना जनिपहिचाने उन्हे किस 
तरह चिट्टी लिखे? पर में तो उन से भीख चाहती हूं, 
इस में लजा ही के टिकने की ठेर कहां है ? इस लिये 
लिखेगी \ 99 | 
भिश्र-में लिखवा दूं, या तू आपही लिखेगी? _ 
चंचल--अच्डा, आप कहते चलिए । 
निमेल भी वहां आ कर खड़ी थी, उस ने कह 
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“ऐसा नहीं हो सकता, यह ब्राह्मण की बुद्धि का 
काम नहीं है--बरन खरी की बुद्धि का काम है; इस 
लिये चिट्टी इम लोग लिखेंगी, तब तक आप तेय्यार 
हो कर झाइए ।” 

यह सुन कर मिश्र जी चले गए, पर वे घर न गए; 
बरन राजा विक्रम सिंह के. पास पहुंचे, ओर बोले-- 

“में देश घूमने को जाता हुं सो महाराज को 
आशीवांद देने आया हुं ।” “किस लिये ओर कहां 
जाने का विचारे है |” इस बात को राजा ने जानना 
चाहा, पर ब्राह्मणदेवता ने कुछ साफ साफ हाल न 
बतलायां । केवल उदयपुर तक जाने की इच्छा प्रगट 
की । ओर राणा से भेंट करने के लिये एक पत्र लिख 
देने की भी प्राथना की । राजा ने भी राशा के नाम 
पत्र लिख दिया। : 

तब वे राजा से बिदा हो और पत्र ले कर फिर 

लङुमारो के पास आए । उतनी देर में चंचल और 
निमल दोनों ने अपनी दोनों बुद्धि को इकट्डी कर के 
एक पत्र लिख कर तेय्यार कर रक्खा था। पत्र पूरे 
हाने पर राजकुमारी ने एक पेटी में से एक बहुत ही 


सुहावना मोतिया का कंगन निकाल कर ओर उसे . 


त्राण दवता क हाथ में दे कर कहा “राणा जब पत्र 
पठ्ल, तब मेरे हो कर आप उन के हाथ में यही . 


राखी बांध दीजिएगा। क्योंकि राजपूतकुल के जो 


॥ ८७ | 
चूडामणि हें, वे राजपूतवाला की भेजी हुई राखी को 
कभी अस्वीकार नहीं करेंगे ।” 
मिश्र जी, ने इसे स्वीकार किया, तब राजकुमारी 
ने प्रणाम कर के उन्हे बिदा किया । 
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तीसरा परिच्छेद । 


मिश्र जी का नारायण स्मरण । 

दसरे दिन कपड़े लचे, छाता, लाठी ओर चंदन 

का मुडडा आदि बहुत प्रयोजनीय वस्तु और एक नोकर 

साथ लेकर मिश्र जी घरवाली से बिदा हो उदयपुर 

की ओर चले । जाने के समय घरवाली ने घोलमड्ा 

, करके उन्हें घेरा कि “ क्यों जाते हो ? ” इस पर उन्ह 

ने कहा--“ राणा से कुछ जागीर मिलेगा ”। बस इतना 

सुनतेही मिसरानी शांत हो गई, ओर फिर विरह की 

आराग उसे न जला सकी । धन मिलने की भ्राशारूपी 

शीतल जल की धारा से भयावनी विरह की आग दो 

चार वार “फॉका” करके बुक गई ' ओर मिश्र जी ने 

नोकर के साथ यात्रा की | यदि वे चाहते तो अपने 

. साथ कई आदमी ले जा सकते थे, पर 'जादे भीड़भाड़ 

से लोग काना फूसी करने लगेंगे ' इस लिये केवल एक 
ही आदमी साथ ले गए । &. ५ 
मार्ग बहुत ही बीहड़ था, तिस पर पहाडी पगदंडी- 
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जहाँ बहुत दूर तक टिकान नहीं । एकही समय भोजन 
करनेवाले मिश्र जी जिस दिन जहाँ टिकने की जगह 


पाते, उस दिन वहीं आतिथ्य ग्रहण करते । वे दिन की 
बेला रास्ता चलते थे क्योंकि माग में डाइुओं का बड़ा 
भय था, और उन के पास मोती का कंगन भी था-इस 


लिये अकेले घे कभी रास्ता न चलते, जब संगी साथी । 


ज्॒टते, तब वे भी चलते थे। ओर जब संगियों का साथ 
छूट जाता, तभी वे टिकान खोजने लगते । एक दिन रात 
को एक देवमन्दिर के अतिथि बन कर दूसरे दिन सबेरे 
चलने के समय मिश्र जी को संगी न खोजना पड़ा । 
उस दिन चार बनिये भी उसी मन्दिर की अतिथिशाला 
में झाकर टिके थे, ओर सवेरे उठ कर उन सभों ने 
पहाड़ी पगदंडी पकड़ी । मिश्र जी को देख कर उन 
सभो ने पूला--“ तुम कहां जाओगे ? ” इस पर उन्हा 
ने कहा--“ उदयपुर ” बनियों ने कहा--“ हम लोग 
भी वहां जायंगे, अच्छा हुआ, चलो साथही साथ चैलें। 
यह सुन ओर प्रसन्न हो कर मिश्र जी उन के संग लगे। 
आर बोले--“ उदयपुर अब कितनी दूर है? ” बनियों 
ने कहा-“नजदीक है, आज सांझ तक वहा पहुंच 
सकेंगे। यह सभी प्रदेश राथा के ही राज्य में है ” । 


यों ही बात चीत करते करते वे सब चले जाते | 


` थे। पहाड़ी रास्ता बड़ा ही बीहड़ था, कहीं बड़े बड़े 


ऊंचे पहाड़ों की कठिन चढ़ाई और कहीं वेसी ही 
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बीहड़ उतराई; तिस पर कासों तक कहीं बस्ती का 
नाम तक नहीं । पर यह पेंचीला रास्ता एक प्रकार 
से कट चुका था ओर अब समतल भूमि का उतार 
पास ही था । उस समय वे व्योपारी एक बहुत ही सहा 
वनी पहाइतली में पहुंचे। उस के दोना ओर दो 
छोटे छोटे पहाड़ हरेहरे पेड़ों की हरियाली से सोहते 
हुए आकाश में सिर उठाए खड़े थे । ओर उन दोनों 
के बीच में होती हुई, एक छोटी सी नदी अपने नीले 
कांच सरीखे फेनवाले जल से पहाड़तली को धोती 
हुई बनास की ओर गई थी । उसी के किनारे किनारे 
मनुष्य के चलने की पगडी. चली गई थी । वहा 
पहुंचने पर फिर किसी आर से भी कोई बरोही को नहीं 
देख सकता, हां केवल उन्ही अगल बगल वाले पहाड़ 
पर से देख सकता हे ' 

उस सूनसान जगह में पहुँच कर एक बनिक ने 
ब्राह्मण देवता सें पूळा,- “तुम्हारे पास कितने रुपये 
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पेसे हे | 
इतना सुनते ही मिश्रजी चिहुके ओर डर गए । 
उन्हा ने सोचा कि शायद यहां पर डांकुओं का अधिक 
भय है, इसी लिये सावधान करने के लिये ये 
पूछते हें । 

नित्रल का अवलंब झूठ है सोही मिश्रजी 


SS 


ये लोग. 


श्रजी न | 
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कहा,--“में कंगाल ब्राह्मण हूं, भला मेरे पास क्या 
ध्राहे?' 
एक बानियां बोला--“जो कुछ हो, सो निकाल 
कर हम लोगों को दो, नहीं तो यहां पर उसे बचा न 
` सकोगे। 
यह सुन मिश्र जी आगा पीछा करने लग, एके 
बार उन्हा ने सोचा कि हिफाजत के लिये जड़ाऊ कंगन 
बनिकों के हवाले करें फिर बिचारा कि ये बिना जाने 
»  पहिचाने हैं, तो फिर इन का भरोसा क्या ? यही सब 
सोच और झगा पीछा कर के उन्हे ने पहिले ही को 
| भांति कहा, 
| “में कंगला हूं, मेरे पास क्या रकखा हे?” 
बिपत के समय जो झागा पीछा करता है, वही 
' गारा जाता है। ब्राह्मण को इधर उधर करते देख 
भेस बदले इए बनिकों ने समझ लिया कि,-जरूर 
ब्राह्मण के पास कोई गहरी रकम हे। बस चट एक ने 
ब्राह्मण की गदन पकड़कर उन्हें दे मारा ओर उनकी 
छाती पर चढ़ कर उन का मुह बंद कर लिया। यह 


दृशा देख मिश्र जी का टहलुआ घड़ से जिधर मुहं 
. ने देखा नहां। जब मुहं बंद होने से मिश्र जी बोल 

न सके तो नारायण को स्मरण करने लगे । तबतक 
एक दूसरा उन की पोटली ले, उसे खोल कर देखने 
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पड़ा उसी आर माण ल कर भागा। उस भागते किसी _ 
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लगा । उस के भीतर से चंचलकुमारी का दिया हुआ 
कंगन, दो पत्र ओर अशर्फियां निकल पडी । डांळू ने 
उसे लेकर अपने साथी से कहा,-“बस ब्रह्महत्या करने 
का कुछ काम नहीं है, इस के पास जो कुछ था, सो 
पाया, अब इसे छोड़ दो । ” | 

ओर एक बोला--“बोड़ना न चाहिये । क्योंकि 
छुटने पर अभी यह हल्ला मचावेगा । आजकल राणा 
राजसिंह का बड़ा उपद्रव देउन के शासन में अब 
बीर लोग रसोई कर के भी नहीं खाने पाते । इसलिये 
जिस में यह हल्ला न मचा सके, इस पेड़ में बांधते 
चलो । ” | 

इस पर सभों ने मिश्र जी के हाथ, पैर भोर मुहं 
उन्हीं की धोती से कसकर बांध पहाड़तली के एक ढूंढे 
पेड़ में जकड़ दिया। फिर चंचलकुमारी के दियेहुये 
जड़ाऊ कंगन ओर दोनों पत्र लेकर उसी सकरी नदी 
के तीरवाली पगदंडी को धर कर पहाड की ओट में 


` छिप गए । ठीक उसी समय पहाड की चोटी पर खडे 


हुये एक घोरसवार ने उन डांकुओं को देखा, पर वे सब 


. भागने में लगे थे, इस लिये सवार को न देख सके ।. 


डाकू लोग पहाड़ी नदी के तीरवाले जंगल में इस 


कर बडे बीहड़ और आदमी के आने जाने से रहित 


रास्ते से चलने खगे । इसी तरह कुथे दुर जाकर एक 
सूनसान शुफ़ा में वं सब इसे । 
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गुफा के भीतर खाने का सरजाम, खाटिया बिछौने, 
रसाइ बनाने की सामग्री आदि सभी कुछ था । उस के 
देखने से जान पड़ता था कि कभी २डांकू लोग इसी 
गुहा म ळुक कर रहा भी करते हैं यहां तक कि पानी 
से भरा घडा भी वहां रक्‍्खा था । 


डांकूलोग वहां पहुंच, तंबाकू भर कर पीने लगे। 
ओर उन में से एक आदमी रसोई बनाने की तदबीर 
करने लगा । एक बोला, 

“मानिकलाल ! रसोई पीछे होगी, पहिले माल 
का निवटरा करो कि इस का क्या होगा 

मानकलाल ने कहा--“अच्छा पाहिले माल का ही 
निवटेरा हो 

तब तो अरशाफयों को काट कर चार भाग किया 
गया, और एक एक ने एक एक भाग ले लिया । पर 
जड़ाऊ कंगन का भाग तो बिना उस के बिके नहीं हो 
सकता था, इस लिये वह उस सभय नहीं बांटा गया । 
फिर पत्र का क्या किया जाय, इस पर विचार होने 
लगा । सदार ने कहा, “कागज ले कर क्या होगा ? 
उसे जला दो। ” यह कह कर उस ने वे दोनों पत 
 फूक दने के लिये मानिक लाल को दिए 
मानक लाल कुछ २ लिखना पढ़ना जानता था, 
` वह उन दांना परवा को छादि से अंत तक पह कर 

प्रसन्न हुआ और कहने लगा--“ इस पत्र को फूंकना 
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न चाहिए, इस से तो खासा रोजगार हो सकता हे । 
“क्या ! क्या ! ” कहते हुए वाको तीनों जने 

' चिल्लाउठे । तब मानिक लाल ने चंचलकुमारी' के 
पत्र का व्यवरा उन सभों को समझाया, जिसे सुन 
कर सब बहुत ही प्रसन्न हुए । 

मानिकलाल ने कहा देखो, यह पत्र राणा 
को दे कर कुछ इनाम लग । 

सदार ने कहा--“पागल ! राणा जब पूछेंगे कि 
तुम ने यह पत्र कहां से पाया, तब कया जबाब दागे 
तब क्या यों कहोगे कि राहजनी कर क. यह लूट 
लाए हें? तब राणा से इनाम के बदले फांसी पागे! 
इस लिये यह सलाह ठीक नहीं है ; जो ऐसा ही 


क्योंकि बादशाह के पास एसी खबर पहुंचाने पर 
बहुत कुछ इनाम मिला करता हैं, यह बात हम 
जानते हें । और इस से र. 

वह ( सर्दार ) अपनी बात भी पूरी द. करने 
पाया था, उस की बात मुंह की सुह में छ रहे गई 
कि देखते देखते उस का सिर घड़ से अलग ही कर झि 


"> 


म छट्क गयां । 
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करना है, तो यह पत्र ले जा कर बादशाह को <देंग- | 
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चौथा परिच्छेद । 
मानिकलाल । 
घोइसवार ने पहाड़ की चोटी पर से देखा कि 
चार जने एक आदमी को पेड़ से बांध कर चले गए । 
इस के पाहिले क्या हुआ था, सो उस ने नहीं देखा था, 
क्योंकि तब तक वह वहां पर पहुंचा नहीं था । उन्हें 
जाते देख चुप चाप वह सवार देखने लगा कि वे सब 
किधर जाते हैं । पर जब वे सब नदी के मोड़ से घूम 
कर पहाड़ की आड़ में चिप गए, तब सवार धोड़े से 


उतर पड़ा और फिर घोड़े की पीठ पर हाथ फेरता 
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हुआ बोला कि, “ बिजय ! यही खड़े रहना हम अभी 
आते हें, हिनहिनाना मत । ” सुनते ही घोड़ा चुपः 
चाप खड़ा हो गयाः थोर सवार पेदल ही जल्दी जल्दी 
पहाड़ के नीचे उतरने लगा। पहाड़ बहुत ऊंचा न था, 
यह बात पहिलही कह आए हें । 

सवार ने पहिले मिश्र जी के पास झा कर उन का 
बंधन खोला ओर पूछा, 

“क्या हुआ है, इसे बहुत थोड़े ही में जल्दी कहो।” 
मिश्र जी ने कहा,“ चार जनों के साथ हम आते थे, 
उन्हें चीन्हते तो थेही नहीं; रास्ते की जान पहिचान 
वे सब अपने को व्योपारी कहते थे । पर यहां आकर 
गौर हमें पटक भटक कर जो कुछ हमारे पास था; 

सबल गए!” 


[ ६५ ] 
सवार ने पूछा-“ वे क्या क्या ले गए हैं १” 


मिश्र जी ने कहा--“एक मोती का कंगन, कहे. 
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अशाफया और दा पत्र । 


सवार--“अच्छा आप यहीं ठहरे रहिये, वे सब _ 


किधर गए हें, यह हम देख आवे? ” 


मिश्र जी ने कहा” “आप वहां कैसे जायंगे ! वे. 


तो चार जने हें, और आप अकेले। ” 

सवार ने कहा,-- देखते नहीं ? हम राजपूत 
सिपाही हैं ? ” 

मिश्र जी ने देखा कि “ सचसुच यह आदमी 
लड़ाका हे। ” उस की कमर में तलवार अर पिस्तोल 
लटकती थी, और हाथ में बड़ा लंबा बळी था । यह्‌ 
देख कर फिर मिश्र जी ने डर के मारे उस से बात 
चीत न की । 

उस राजपूत ने जिधर से डांकुओं को जाते देखा 


था, उसी ओर बड़ी सावधानी से उन का पीछा किया। | 


पर बन में आकर फिर उस ने कहीं भी पगदंडी न 
देखी, और न डांकुओं ही को कोई डोह पाई । 

तब वह फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा। 

ओर वहां पहुंच कर इधर उधर देखते देखते उस ने 

देखा कि बहुत दूर बन के भीतर चार आदमी अपने 

को दिपायें हुए चले जा रहें हैं। तब तो वह वही पर 

. कुळ देर तक खड़ा खड़ा देखने लगा कि ये सब (केर 


सा लय अमल. दा शक उप is in, 


नर 
-मरंवे सब घुस गए होंगे । 


> 


। देर में वे सब डाकू 
[र फिर नहीं दिखाई 
य किया कियातो 
गे, पेड़ों की झाडसे 
मे 
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यह सोच कर उस राजपूत ने पेड़ों की चिन्हानी 
से वहां तक पहुंचने के लिये मार्ग का निश्चय कर 
लिया । फिर बह चोटी से उतर ओर बन में घुस कर 
उन्हीं पेड़ों की चिन्हानी का मार्ग धर कर चलने लगा। 
इसी प्रकार बड़ी चतुराई से उस ने पहिले के लखे हुए 
स्थान पर पहुंच कर देखा कि वहां पर पहाड़ में एक 
गुफा हे, जिस के भीतर से आदमियों के बोलचाल 
की आहट आती है। 

यहां तक आ कर वह राजपूत कुछ आगापीछा 
करने लगा । क्योंकि गुफा के भीतर चार जने थे, 
आर यह अकेला था; ऐसी दशा में गुफा के भीतर 
बुसना चाहिए, या नहीं ? यदि गुहा के दार को रोक 
कर व चारा इस के साथ लड़ाई करें तो फिर इस के 
वचने का आस नहा हे । पर यह बात बीर राजपूत 
के मन में देर तक न ठहर सकी--मोत का डर बया 
वस्तु हे ? मोत के डर से राजपूत क्या किसी काम से 
पीछे नहीं हटते ? पर उस राजपूत का दसरा सोच यह . 


[ ही बैठा था, उस की ओर धूम कर राजपूत न॑ उस | 


[ a७ | 
था कि शुफा में घुसते ही मेरे हाथ से एक दो जने 
आवश्य मरेंगे, परन्तु यदि वे डाकू न हों, तो? तो 
निरपराध व्यक्ति को हसा होगी । 
यह सोच कर वह राजपूत अपनी दुविधा मिटाने 
लिए बहुत ही धीरे धीरे गुह्य के दार क पास आकर 
खड़े हो, भीतरयालों को बात कान लगा कर सुनने 
लगा । उस समय वे सब लूट के माल के हिस्से बखर 
लगाने की बातचीत करते थे, जिसे सुनकर राज 
पत ने निश्चय किया कि यें डाकू ही ६। तब तो उस 
ने शफा में छुसना हो निश्चय किया । 
उस ने धीरे धीरे अपने ब को बन में लुकाया। 


फिर तखार खेच कर दाहिनी सुड स कस कर पकड़ी - 


आर बाएं हाथ में पिस्तोल ली । जिस समय डाकू लाग 
चेचल कुमारी के पत्र को देख कर दोलत पान का 
आशा में मतवाले हो रहे थे, उसी समय वह राजपूत 
बड़ी सावधानी से पेर रखता हुआ गुफा में घुसा । 
उस समय डांकुझों का सरदार गुफा के दार का आर 
पीठ कर के बेठा था, बस राजपूत ने घुसते हा सदार क॑ 
गले पर जोर से तलवार मारी । उस के हाथ में इतना 
बल था, कि एक ही वार में सरदार का सिर कट कर 


धरती पर छटक गया । 
उसी समय एक दूसरा डाकू जॉ सदार के पीस 


के खोपड़े पर इतने जोर से लात मारी [के जिस की 
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चोट से वह बेसुध होकर वहीं लोट गया। इस के पीछे 
राजपूत ने बचे हुए दोनों डांडओ की ओर आंख 
फेर कर देखा कि उन में से एक डांकू गुफा के सिरे 
पर खड़ा हुआ, उस ( राजपूत ) के मारन के लिये 
एक बड़े से पत्थर का ढोंका उठा रहा हे। यह देख 
कर राजपूत ने उस पर पिस्तोल चलाइ, जिस की चोट 
से वह घायल होकर धरती में गिर पड़ा ओर गिरते 
ही मर भी गया । ओर दूसरा या उन चारों में बचा 
हुआ--मानिकलाल बेढब मामला देख कर गुफा के 
द्वार से कपट कर बाहर निकला और दम रोक कर 
भागा । राजपत ने भी धड़ाके के साथ गुफा से निकल 
कर उस का पीछा किया । इतने ही में राजपूत ने 
जो बरा बन में छिपा रक्खा था, वह मानिक लाल के 
पैरों में लगा बस चट उस ने उस बर्डे को उठा कर दाहिने 
हाथ से पकड़ा ओर राजपूत को ओर घूम कर कहा, 
“ महाराज ! में आप को चीन्हता हू; बस कीजिए, 
नहीं तो इसी बळे से घायल करूंगा । ” 
राजपूत ने हंस कर कहा,--“ तुम यदि मुझे उस 
बर्डे से मार सकते होते तो में उसे बाएं हाथ से पकडता । 
पर तुम उसे नहीं चला सकते ।-यह देखो ! ” इतना 
हते कहते उस राजपूत ने अपने हाथ की खाली 
पिस्तोल मानिक लाल के दाहिने हाथ की मुद्ठी पर जोर 


 सेसच मारी, जिसकी कड़ी चोट से उस के हाथ से बडा 
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गिर गया । चट राजपूत नेउस वरे को उठा कर मानिक 
लाल की चुटिया पकड़ी ओर तस्वार उठा कर उस के 
सिर काटने को ठहराई । 

तब उस ने गिड़गिड़ा कर कहा, “महाराजाधिराज ! 
| मुझे प्राणएदान कीजिए-रच्षा करिए-में शरणाः 
| 
| 
| 


गत हु। ” | 
यह सुन राजपूत ने उस की चुटिया छोड़ कर । 
अपनी तल्वार झुका ली ओर कहा, “ तू मर 
इतना डरता क्यों है? ” 
मानक लाल ने कहा, “में मरने से नहीं डरता, 
| पर मेरी एक सात बरस की लड़की हे, उस की मा 
नहीं है; सिवाय मेरे और उस का कोई नहीं है। में 
| सबेरे उसे खिलापिला कर घर से बाहर हुआ ई ओर 
` फिर संभा को जाकर जब में उसे खाने को दुंगा, तब 
वह खायगी । इसलिये महाराज ! में उसे जीती छोड़ 
कर नहीं मर सकता । क्योंकि मेरे मरने से वह भी मर 
| जायगी । तो फिर यदि सुके मारनाही हो तो पहिले 
| 


उसे मार डालिए । ” 
यह कह कर वह डाकू रोने लगा, फिर अपने 
आंसू पोछ कर बोला. महाराजाधिराज ! में आ 
के चरण छू कर कसम खाता हूं कि अब कभी डेकेती 
न करूंगा और मरत दम तक आप की सेवकाई 
करूंगा । ओर यदि मेरी जिंदगी रहेगी तो एक न 
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एक दिन इस अदने रहलुए से भी आप की कोई न कोई 
भलाई ही होगी । 

राजपूत ने कहा--“ तुम हमें चीन्हते हो ? 

डाकू बोला--“ महाराणा राजसिंह को कोन 
नई पहिचानता ?” 

तब राजसिंह ने कहा-- “अच्छा, हम तुम्हें जीवन- 
दान देते हैं, पर तुम ने घ्राह्मण का सर्वस्व लूट लिया, 
इस पर यादि हम तुम्हें कुछ भी दंड न दें तो राजधर्म 
से हाथ धोवें ! ” 

इस पर मानिक लाल ने नवनताई से कहा,-- 
महाराजाधिराज ! इस पाप में में पहिले ही पहिल 
लगा हूं, इसलिये दया कर के मेरे लिये किसी छोटे 
से दंड की आज्ञा दीजिए । अच्छा, में खुद आप के 
सामने हीं अपने उपर दंड करता हूं।” 

यह कह कर उस ने अपनी कमर में से एक छोटी सी 

डुरी निकाली, फिर लापवाही से वह आप ही झाप अपनी 
तजनी अंगुली काटने लगा । पर उस छुरी से मांस तो 
कटा पर हाड़ न अलग हुआ। तब उसने एक चट्टान पर _ 


अपना हाथ रख ओर उस कटी उंगली पर उसी हरी 


का गड़ा कर उस पर एक पत्थर का होंका देमारा 
जिस से अयुला कट कर दूर जा छटकी । फिर उस ने 
कहा, महाराज ! इसी दंड को आप सकारिए । ” 

राज [सह उस का यह कत्तब देख कर बहुत ही 
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दिए और कहा | 
“ महाराज ! ब्राह्मण का जो कुछ हमलोग लूट 


[७ 
चकराए । उन्हों ने देखा कि यह डांकू ऐसा कठजीव 


हे कि अपनी कटी अगली की ओर ताकता तक नहीं। 
फिर उन्हों ने कहा 
“ बस, इतनाही बहुत हे ' तुम्हारा नाम क्या है ? 
डाकू ने कहा--“ इस पापी का नाम मानिक 
लाल सिंह है । यह राजपूतकुल का कलंक है। ” 
राज सिंह ने कहा--“ मानिकलाल! आज से 
तुम हमारे काम में लगाए गए, अब से तुम घोड- 
सवारों में भरती किए गए.इसलिये अपनी लड़की को 
लेकर उदयपुर आओ । वहां आने पर तुम्हे रहने के 
लिये भूमि दी जायगी। 
तब उस ने महाराणा के चरण की धूल खपने सिर पर 
चढाई ओर उन्हे थोड़ी देर वहीं ठहरने के लिये कह कर 
फिर वह गुफा में घुसा शेर वहां से लूटे हुए मोती के 
कंगन, दोनों पत्र और अशर्फी के टुकड़े लाकर उन्हें 
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लाए थे, वह आप के श्रीचरणा मे में अपण करता हूं । 


ये.दोनो पत्र झाप ही के लिये लिखे गए हैं! इस . 
ने पह लिया हे, इस अपराध 


दास ने जो इन पत्रों को पढ 

को आप क्षमा करिएगा । | 
राणा ने उन पत्रों को लेकर देखा! उस पर 

उन्हीं के नाम का सरनामा था ' उन्होँ ने कहा = 


"MS Ve WHE 


[ (०२ ] 

“ मानिक लाल ! पत्र के पढ़ने का यह स्थान 
नहीं हे, मेरे संग आओ, ठुमलोग पथ जानते हो, सो. 
मागे बतलाझओो । ” 

यह सुनते ही वह आगे आगे माग दिखलाता 
हुआ चला। राणा ने देखा कि यह डांकू जरा भी 
अपनी कटी अंगुली की ओर नहीं ताकता, या उस बारे 
में कुछ भी नहीं कहता सुनता-वा एक वार भी उस 
की पीड़ा से अपना सुंह नहीं बिगाड़ता। यह सब 
सोचते विचारते वे तुरत ही बन से निकल कर बेग 
वत्ती सुद्र नदी के किनारे एक सुहावनी जगह में 
पहुंच गए । 


पण -छ कत-_-- 


पांचवां परिच्छेद । 
चंचल कुमारी का पत्र | 


वहाँ पर मधुर तरंगाधात करती हुई नदी के | 
सुहावन शब्द के साथ मंद मंद पवन चल रही थी, 
आर उस क साथ स्वर लहरी के फेलानेवाले कुञ्ज के 
पक्षागण अपना कलरव मिला रहे थे। बनेल फूलों के 
गुच्छ क गुच्छ [खल खिल कर पहाड़ी वृत्षावली को 
सुशा|भत कर रह थे। वहां पर रूप उफनाया पड़ता 


_ था; शब्द का तरगं चल रहीं थीं, सुगान्ध महमहा रही 


था, आर चित्त प्रक्राति के वशीभूत हुआ जाता था। 
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वहीं पर एक बड़े से शिलाखंड पर बैठ कर राजासिंह 
दोनों पत्रों के पढ़ने में लवलीन हुए। 

पहिले उन्हों ने राजा विक्रम सिंह के पत्र को पढ़ा 
और पढ़ कर उसे फाड़ कर फेंक दिया। सोचा कि 
| ब्राह्मण को कुछ देने ही से इस पत्र का मतलब पूरा 
. हो जायगा। फिर वे चंचल इमारी के पत्र को पढ्ने 
लगे । उस की नकल यह है 
| 


“ महाराज ! 

“ आप राजपूतकुल के ओर हिन्दुओं के 
| शिरोमाणि हे । में एक बिना जानी पहिचानी हीनमाति 
। बालिका इं--घोर विपद में न पड़ती तो कभी आप 

| को इस पत्र के लिखने का साहस न करती । इसलिये . 
| मुझे बहुत ही विपद की मारी समक कर मेरी इस 
ढिठाई को क्षमा करिएगा । 
५ जो इस पत्र को ले जाते हैं वे मेरे गुरुजी हैं। 
- उन से पूछने पर आप जान सकेंगे कि में राजपूत 
| कन्या हूं। रूपनगर का बहुत ही छोटा सा राज्य है 
तभी विक्रम सिंह सोलंकी राजपूत है । यदि में 
| मध्यदेश के राजराजेश्वर (आप ) के आगे राजः 
कन्याओं में न गिनी जांऊ, तोमी राजपूतकन्या हीने से 
दया की पात्री अवश्य हंगीः क्योंकि आप राजपूत 
के स्वामी और राजपूतकुलतिलक दै ' 


SS 


“ दया कर के आप मेरी विपत की बात सुनिये! 
मेरे अभाग्य ही से दिल्ली के मेरे 


द्र 
9 2 
"यापर 
/09 


मेरे साथ बिवाह 
करने की इच्छा की है ! बहुत ही शीघ्र उस की सेना 


सुके दिल्ली ले जाने के लिये आवेगी । किन्तु में राज 


पूत कन्या होकर चत्रिय के कुल में जन्म लेकर केसे 
मुसलमान को दासी होऊंगी ? हाय ! राजहंसिनी हो 
कर क्योंकर बशुले की संगिन बन्नूंगी ? हिमालयः 
न्दिनी (गंगा) होकर किस तरह कीचड़ से भरे तालाब 
में भिलूंगी ? ओर राजकुमारी होकर किस भांति वि 
धर्मी यवन को आश्ञाकारिनी बनूंगी ? इसलिये भेंने 
सोच लिया है कि इस बिवाह से पहिलेही विष खा 
कर अपने प्रान देदगी 
महाराजाधराज ! आप मुझे अभिमानिन मत 
समाझिएगा। इसे में जानती हू कि में एक अदने जि 
मादार को लड़का हँ--ओऔर जब [कि जोधपुर अंबर 
आद के महाप्रतापी राजराजेश्वर लोग भी दिल्ली वे 
बादशाह का बेटा देने में कलंक समझना तो दूर रहा, 
ब्रन अपनी बड़ाई समझते हैं तो भला फिर में उन 


` घराना के आगे किस गिनती में हूं ? तो .फिर मुझे . 


इतनी टर क्यों हैं? यह बात आप पूछ सकते हें? 
सुनए, महाराज ! सूय देवता के अस्त होने पर क्या तारे 
अपनी चमक दमक नहीं दिखाते ? पाले से कमलिनी 


के सुदन पर क्या तुच्छ कुद को कली नहीं खिलती ? . 


~ MMMM NN 
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और क्या योधपुर, अंबर आदि के चत्रियकुलांगारो 
.. में अपने अपने कुल का नाश कर डाला तो रूपनगर 
के कुल की रचा नहीं हो सकती ? महाराज : भारों 
के मुंह सुना करती हूँ कि बनबासी महाराणा प्रताप सिंह 
के साथ महाराज मान सिंह भोजन करने को आये तो 
महाराणा ने उन के साथ न खाया ।” और कहा कि | 
- “जिस ने तुर्क को अपनी बहिन देडाली है, उस के ( 
. साथ महाराणा कदापि भोजन नहीं कर सकते” | 
' उसी महाप्रतापी वीर प्रताप के कुलतिलक को क्या 
| यह बात समभानी पड़ेगी कि यवन से विवाह करना 
राजपूतकुलवालाओं के लिये दोनों लोकां में हंसी की 
' बात हे? महाराज! आजतक आप के वेश की कन्या 
| के साथ तुर्क क्यों न विवाह कर सका? केवल इसी 
लिये नहीं कि आप लोग बहुतही बलवान, प्रतापी 
ओर पराक्रमवाले हे. जब ` कि महाबली ओर महा 
प्रतापी रूम और फारस के बादशाह भी दिए 
बादशाह को अपनी लड़की देने में अपना बड़प्पन 
f समझते हैं तो फिर केवल उदयपुरवालों ने मुसलमान 
को लड़की क्यों.न दी ? इसी लिये कि वे सचमुच 
| ` राजपूत हें। बस महाराज ! में भी न राजपूः 
तिन हूं. कि प्रान देडालूगी तो भी कुल में कलक 
॥ कभी न लगाऊंगी, इस बात की में प्रतिज्ञा कर चुकी 
हू || 


i 
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« काम पड़ने पर प्राण देदेने की प्रतिज्ञा तो में 
करही चुकी इं; तो भी सुनिए तो सही-इस अठारह 
बरस की कच्ची उमर में इस अनमोल ग्रान के बचाने 
का भी मेरा जी चाहता है; पर कोन सुभे इस धोर 
बिपद से बचावेगा ? मेरे पिता में तो इतना बल है 
नहीं, भला उन की क्या सामर्थ्य हे कि आलमगीर के 
साथ झगड़ा करें ? और तो जितने छोटे बड़े राजपूत 
राजा हैं, वे सभी बादशाह के गुलाम हैं ओर सभी 
उत से कांपा करते हैं। ऐसी अवस्था में एक आपही-- 
राजपूतकुल के एकमात्र दीपक आपही- केवल आप 
ही स्वाधीन--बस एक उदयपुरेश्वर आप ही बादशाह 
की बराबरी कर सकते हैं । आप के अलावे इस समय 
अब हिन्दुओं में ऐसा कोई भी नहीं है, जो मुझ 
आपद की मारी बालिका की रचा कर सके इसलिये 
में ने आप की सरन ली है, क्‍या आप मुझे न 
बचावेंगे ? . 5 

“ कितने बड़े काम के लिये में आप से बिनती 
कर रही हूं , इसे में नहीं समझती, सो नहीं है। में 
निरी लड़कपन की समझ के फेर में पड़ कर आप को 
ऐसा लिखती हूं, सो बात नहीं हे, और दिल्ली के 
बादशाह से टंटा बिसाइना सहज नहीं है यह भी में 
जानती हूं; क्योंकि संसार में इस समय ऐसा कोन है, 
जो उसे बेड़ कर बेठे बिठाए अपने सिर लड़ाई मोल 
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ज्ञ? यह सब समझती हूं पर महाराज ! सोचिए तो 
सही कि महाराणा संग्राम सिंह ने बाबर बादशाह को 
एक तरह से राज्यच्युत ही कर छोड़ा था, और महा- 
राणा प्रताप सिंह ने अकबर शाह को मध्यदेश से 
निकाल बाहर किया था। आप भी उसी सिंहासन पर 
जेठ हैं, आप भी उन्हीं संग्राम सिंह ओर प्रताप सिंह 
के वेश में हैं; तो फिर कया आप अपने पुरुषों की 
आपेक्षा बल और पराक्रम में कुछ कमती हैं ! में ने 
सुना हे कि महाराष्ट्र देश में एक पहाड़ी डांक ने 
आलमगीर को हरा दिया है--तो फिर वहां आलमगीर 
क्‍या राजस्थान के राजराजेश्वर के भागे गिना जाने 
योग्य है ? | 

'“ आप यह कह सकते हैं कि ' हां हमारी बाहु में 
बल है, पर तो भी हम तुम्हारे लिये क्‍यों इतनी भट 
झेले ? हम क्‍यों एक बेजानी सुनी बकवादिन सुन्दरी 
के लिये सेना कटावें ? ओर क्यों घोर लड़ारं खड़ी 
करें ? ' किन्तु महाराज ! सर्वस खोकर शरणागत की 


९ 


रक्षा करना क्या राजा का धमे नहीं हैं ! सवस खोकर 
कुलकामिनी का रक्षा करना कया क्षत्रियो का धम 
नहीं हे”. अतिक 
` यहां तक तो वह चिट्ठी राजकन्या के हाथ कॉ 
लिखी थी, बाकी उस में नीचे जा कुब लिखा था, वह 
उस के हाथ की लिखाबट न थी, बरन उ निमलः 
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कुमारी ने लिखा था। पर यह बात राजकुमारी को मालूम | 
थी या नहीं, यह हम नहीं कह सकते। उस पत्र में निमल | 
ने यह लिखा था-- | 
“ महाराज ! ओर एक बात कहते लाज आती 
है, पर बिना कहे रहा नहीं जाता । में ने इस आफत में 
फंस कर यह पन किया हे कि “जो वीर मोगल के 
हाथ से मुझे वचावेगा, वह यदि राजपूत होगा और मुझे । 
शास्त्र की पद्धति से अपनाया चाहेगा तो में उस की 
दासी बनूगी, हे वीरचूड़ामाणि ! युद्ध में खरी को पाना 
वीरम हे । देखिये, महावीर पाण्डवों ने सारे क्षतिय 
कुलवालों से संग्राम कर के द्रौपदी को पाया था। 
काशिराज के यहां बटुरी हुई सारी राजमण्डली के | 
आगे अपनी वीरता [दिखला कर महात्मा भाष्मापितामह 
राजकुमारियों ( अवा, अंवालिका और अंबिका ) को 
ले आए थे। हे राजा ! आप ने रुक्मिणी-हरण की 
कथा कभी सुनी है ? इसलिये आजीदन आपही एक 
इस संसार में अद्वितीय वीर हैं; तो क्या आप वीरधर्म 
से मुंह मोड़ेंगे ?, | | 
“ तो भी में जो आप की महिषी बनने की इच्छा | 
| 


करती हूं, यह मेरी बड़ी भारा हिठाई है। हां ! जो में आप 
के अपनाने योग्य न होऊं तो क्या आप के साथ किसी 
` दूसरे भांति के नाते लगाने का भरोसा भीन करू? 

निदान उस तरह की कृपा भी जिस में मुझे मिल सके 


विदा हुआ। 
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इसी इच्छा से शुरु जी के हाथ राखी ( रक्षाबंधन ) भी 
भेजी हे । वेआप के हाथ में बांध देंगे-फिर आप 
का राजधमं आप के हाथ हे ओर मेरा प्रान मेरे हाथ! 
इतने पर भी जो सुरे दिल्ली ही जाना पड़ेगा तो मार्ग 
ही में विष खा लूंगी । 

पत्र पढ़ कर थोड़ी देर के लिये राजसिंह गहरे 


सोच में इब गए। फिर सिर उठा कर मानिकलाल 


से बोले 
“ गानिकलाल ! इस पत्र की बात तुम्हारे अलावे 
अर कोन जानता है?” 
मानिक--जो जानते थे उन का बध तो श्री 
महाराज गुफाही के भीतर कर आये हैं। 
राजा-अच्छा तुम घर जाओ। उदयपुर में 
झाकर हम से भेंट करना और इस पत्र की बात किसी 
के आगे मत प्रगट करना । 
यह कह कर उन्हो ने जो कुछ अश्ियां पास थीं, 
मानिकलाल के हाथ धरीं ओर वह प्रणाम कर के 


(१९७ | 
छठां परिच्छद । 
माता की जय । 


अनेत मिश्र से ठहरने के लिये कह कर राणा 
साइ डांकुओं की टोह लगाने गए थे। मिश्रजी भी 
उन की आसरा देखते थे--पर उन का चित्त ठिकाने 
न था | वे उस सवार के सिपाहियाना ठाठ और रोबीली 
झांखें देख कर कुछ घबड़ा गए थे । 'एक बार भरपूर 
बिपंद में पड़ कर भाग्य ही से प्राण बचे और सब कुछ 
गया; चंचल कुमारी की सारी आशा भी मिट्टी में 
मिल गई, अब क्यों कर उसे मुंह दिखावेंगे ?” इन्हीं 
सब बातों को मिश्र जी सोच रहे थे, इतने ही में उन्ह 
ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर दो तीन जने खड़े 
खड़े न जाने कया सलाह कर रहे हें । यह देखतेही 
ब्राह्मण देवता कांप उठे, सोचने लगे कि अब ये दूसरे 
डांकू आ धमके क्या ? तब तो जो कुछ पास था, उसी 
को लेकर लुटेरों ने प्राण न लिया, पर अब जो कहीं 
ये सब आकर हमें घरें तो क्या देकर प्राण बचावेंगे ?' 
मिश्र जी इसी तरह सोच विचार कर रहे थे इतने ही 
में उन्हो ने देखा कि पहाड़ की चोटीवाले वेही लोग 
हमारी ओर हाथ फैला फैला कर आपस में न जाने 
भया क्या बातचीत कर रहे हें। ' इतना देखतेही 
बिचारे ब्राहमण के जी में जो कुछ ढाढ़स था, षह भी 
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जाता रहा और थे भागने का विचार कर के उठ 
खड़े हुए । उसी समय पहाड़ पर जो लोग खड़े थे, 
उन में से एक आदमी नीचे उतरने लगा--यह देखतेही 
मिश्र जी सांस रोक कर भागे । 

तब तो “ धर धर ” कर के तीन चार जने उन 
के पीके पीले छूटे-मिश्र जी भी भागे-बदहवास, 
लांग खोले इए तो भी “ नारायण बारायण ” स्मरण 
करते करते तीर की तरह वेग से भागे। जो लोग 
उन के पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़े थे, उन लोगों ने 
उन्हें जब न देखा तो वे सब पीछे लोट आए। . 

वे सब कोई दूसरे न थे, महाराणा ही के नोकर 
चाकर थे। महाराणा के साथ यहां पर हमारी क्यॉकर 
अट हुई, इस बात को यहां पर खोल देते हे | 

राजपूतों को शिकार का बहुत ही चाव रहता है, 
सो आज महाराणा सौ सवारों और बहुतेरे नोकर 
चाकरों को साथ लेकर शिकार खेलने निकले थे, जो 
अब शिकार से लौट कर उदयपुर की ओर फिर रहे 
थे। उन का यह स्वभाव था, कि वे सदा सिपाही प्यादों 
से घिरा रहना नहीं पसंद करते थे, बरन कभी कभी तो 
वे अपने सिपाहियों को दूर डोड़ कर अकेले धोड़े पर 
सवार हो और भेष बदल कर अपनी प्रजाओं की 


` दशा देखते फिरते; इसी से उन के राज्य में सारी प्रजा 


बहुत ही सुखी थीं, क्योंकि राणा अपनी आंखों से 
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सब बात देखते ओर अपने हाथ से सब का दुःख दूर 
करते थे । a 
सोही आज शिकार से लौटने के समय वे अपने 
नोकर चाकरों को पीछे पीछे आने की आज्ञा देकर 
विजय नामक तेज़ घोड़े पर सवार हो अकेले आगे 
बढ़ आए थे! ओर इसी अवस्था में अनत मिश्र से 
उन की भेट होने पर जो कुछ हुआ, वह उपर कहाही 
गया है । राणा लुटेरों का अत्याचार सनतेही अपने 
हाथ से ब्राह्मण के उद्धार करने के लिये दोड़े थे; 
क्योंकि जो काम बहुत ही कठिन ओर विपद से भरा 
हुआ होता, उसी में उन को आनंद मिलता था । 
` इधर बहुत देर होने पर कई सिपाई तेजी से उन्हे 
खोजने के लिये आगे बढ़े। ओर उन लोगों ने पहाड़ 
से नीचे उतरते समय देखा कि : राणा का घोड़ा 
खड़ा हे । ' यह देख कर वे लोग बहुतही घबड़ाए । 
उन्हें संदेह हुआ [कि राणा पर कोई विपद तो नहीं 
आई ! फिर उन सभों ने पहाड़ के नीचे शिलाखंड पर 
बैठे इए अनंत मिश्र को देख कर सोचा कि ' यह. 
बटोही राणा के वारे में शायद इड जानता हो! ' 
इसालिय उन सभो ने मिश्र जी की ओर हाथ उठाया 
„ ओर उन से एडनेपावने के लिये पहाड़ के नीचे उतरना 
भारम्भ किया था । इतनेही में तो देवता जी नारायण 
को स्मरण करते करते भाग पड़े, तब सिपाहियो ने 
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मझा कि ' तब तो यही आदमी अपराधी जान 
` पड़ता है । ' यही सोच समझ कर के वे लोग मिश्र 


ल्प 
जी के पीजे छूटे थे, पर वे एक कंदरा में लुक गए, 
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प्रश्न जी को वे बैठा गए 
का पता नही हे थोर उन 
आर साथ के सवार लोग 
हाड ए हैं। राणा को देखते 
के सब जयजयकार करने लगे ।बिजय भी अपन 
प्रभु को देखतेही तीन छलांग में पहाड़ को चोटी से 
उतर उम के पास जा खड़ा हुआ । तब राणा उस पर 
सवार हुए । उन के कपड़ों में खून का दाग देख कर 
सभी ने समझा कि आज कोई छोटी मोटी लड़ाई 
कहीं इई हे । पर राजपूतों की तो यह नित्य की लीला 
हे यही समझ कर किसी ने उन सें झळ पूछा पादा 
ता ने पूछा--“ यहाँ पर फक ब्राह्मण बेठा था, 
वह किधर गया ? किसी ने देखा है 

४ हः पर जो लोग मिश्र जी के पीथे पीछे दोड़े थे, 
वे बोल उठे--“ महाराज ! वह तो यग गया । 

राणा--जर्दी उसे खोज लाया _ 
इस ये नौकरों ने सब हाल खुलासा सुना कर कहा | 
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उस का पता नहीं लगा 


> 


बटरे हुए सवारों में राणा के दांना पुत्रा भाइ 
बंद, और मंत्री लोग भी थे । उन में से अपने दोनों 
लड़कों ओर मंत्रियों को निराल में लेजाकर चंचलः. 
कुमारी के पत्र का पूरा २ व्योरा राणा ने कह सुनाया 
ओर इस पर जो कुछ करना बिचारा था, वह भी कहा | 
फिर लोट कर ओर सभो से कहा कि 
“ प्यारे ! भाइयो ! आज बहुत अबेर हुई है, तुम 
सभों को भूख प्यास ने सताया होगा, इस में सन्देह 
नहीं है; पर आज उदयपुर जाकर भूख प्यास बुझाना 
हमलोगां के भाग्य में नहीं है। इसी पहाड़ी मागे 
को आर फिर हमलोगो को लोडना पड़ेगा, क्योंकि 
एक छोटा सो लड़ाई जुट गइ है | अब जिसे लड़ने की 
साध हा, वह हमार साथ यावे, हम अभी इस पहाड़ 
पर फिर चंग आर जिस का जी लड़ने को न चाहे, 
वह शॉक से उदयपुर फिर जाय । | 
यह कहे कर राणा पहाड़ पर. चढने लगे। झोर 
साथही, “ जय महाराणा की जय! जय माता जी 
की जय! ' कहते हुए सो घोड़सवार उन के पीछे 
पदाड़ पर चढ़ चले | और पहाड़ के ऊपर पहुंच कर 
सब के सवा हर ! हरु। ” करते हुए रूपनगर के | 
माग पर चल पड़े। घोड़ों की टाप की चोट से पहाड़ी 
रदश खूब हा गूज उठा । 
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सातवां परिच्छे । 


निराशा । 


इधर रूपनगर से अनंत मिश्र के चततेही बहा 
धूम मच गई । मोगल बादशाह की दो हज़ार घोड 
सवार फो रूपनगर गढ़ पर आपइंची । यह फोज्‌ 
चंचल के लेने के लिये आई थी । 


SHON CS 


यह देखतेही निमेस का सुंह सूख गया, चट वह 


दोड़ी हुई चंचलकुमारी के पास जाकर कहने लगी - 


“ झब क्या होगा ? सखी ! ” 

चंचलकुमारी ने सुसकुरा कर कहा-“ किस का 
क्या होगा ? ” | 

निर्मल--तुम्है लेने के लिये फौज तो ग्रापडंची, 
पर मिश्र जी तो अभी उदयपुर गये हे अभी भी वहां 
पहुंचने में उन्हें देर लगेगी । हाय ! राजासि का जवाब 
ञ)ते आते तो ये लोग तुम्हे लही जायंगे- अब क्या 
किया जाय, सखी ? ” ” 

चंचल--अब इस का कोई उपाय नशी है--बस 
मेरा वही एक उपाय भर है, सो दिल्ली के रस्ते जहर 
खाकर जान देदंगी-इस बा का में पक्का इरादा कर 
चुकी हूं, इसी से अब मुझे रत्ती भर घबड़ाहट नह है 
एक वार में पिता जी से विनती करूंगी के मांगल 
सेनापति सात दिन की मोहलत दे. । 
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यही बात उस ने मौका देखकर अपने पिता से 
भी कही कि-- में तो अब जन्म भर के लिये रूप- 
नगर से बिदा होती ही हूं में फिर कभी आप लोगों 
को देख सकूंगी, या अपनी बालेपन की सहेलियों के 
साथ मिल सकूंगी,.ऐसा भरोसा तो है नहीं; इसलिये 
में केवल सात दिन की मोहलत चाहती इं--सात दिन 
बादशाही फोज़ यहीं ठहरी रहे ओर इसी सात दिन 
में में अच्छी तरह आप लोगों को देख कर जन्म भर 
के लिये बिदा होऊंगी । ” 
यह सुन राजा रोने लगे। उन्हो ने कहा कि-- 
“ देखें | सेनापति से बिनती करेंगे, पर वे ठहरने में 
राजी होंगे या नहीं, इसे हम अभी नहीं कह सकते । ” 
राजा ने अपने कहे अनुसार मोगल सेनापाति को 
अपनी बिनती जनाई । इस पर सेनापाति ने विचार कर . 
देखा कि--“ बादशाह ने कोई वक्त तो झुकरर किया 
ही नहीं हे--यह तो कहा ही नहीं है कि इतने असें के 
भीतर लोट आना, ” तो भी सात दिन की मोहलत 
देने की उस की हिम्मत न हुई । पर होनहार बेगम की 
बिनती को एकदम से वह रद भी न कर सका; बस | 
केवल पांच दिन का रहना उस ने सकारा। इस पर. 
चेचलकुमारी के मन में पूरा ढाढ्स न बंधा । 
इधर उदयपुर से कुळ भी समाचार न आया--न 
___ मिश्र जी ही लोट कर भाए। तब तो चंचलकुमारा _ 


ट्ट 


ऊपर देख और हाथ जोड़ कर यों कहने लगी--“ हे । 
अनाथ के नाथ! हे देवताओं के देवता! विचारी | 
अबला के प्रान मत लेना । ” 
रात को निगल आकर उस के पास ही सोई । 
सारी रात दोनों ही ने दोनों को कलेज से लगा लगा, 
आंसू बहा कर बिता दी । निर्मल ने कहा 
“में भी तुम्हारे संग चलूँगी । ” १ 
कई दिन से वह यही बात रट रही थी । इस पर 
चंचल ने कहा“ तुम मेरे साथ कहां चलोगी ? में 
तो मरने जाती हुं ।' | 
निल ने कहा-- में भी प्रसंगी । तुम जो मुझे 
छोर जाओगी तो क्या में जीती रहेगी ! ” 
चंचल ने कहा-- छिः ! ऐसी बात मुंह से न 
निकालो। और भो मेरे दुख के उपर इस क्यों 
चढाती हो ? ” 
निर्मल ने कहा- 
ले चलो; पर में तो ज़रूर 
कोई रोक नहीं सकेगा। 
योहीं दोनों ने रो रो कर रात काटी । 
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« चाहे तुम मुके ले चलो या न 
तुम्हारे साथ चलंगी-सुर्भ 


Wei] 
आठवां परिच्छद्‌ । 
मेहरजान । 


जे दिन मोगल सिपाही रूपनगर में छावनी 
डाल कर ठरे हुए थे, उतने दिन बड़े चेनचान से 
बीते | मोगलसेना के साथ साथ नाचनेवालियों के 
भी गोल रहते थे । बस जब लड़ाई न होती तो तंबू 
के भीतर नाच तमाशे की धूम मची रहती ? रूपनगर 
में भी मोगल सेना चेन उड़ाते ही आई थी, इसलिये 
रात को तंबू भें नाचने गाने की वह धूम मचती कि 
जिस का नाम ! 
नाचनेवालियों में एकाएक एक रंडी के नाम 
की बड़ी शोहरत मच गई । दिल्ली में किसी ने कभी 
भी मेहरजान का नाम नहीं सुना था; पर जिन रंडियों 
का नाम दिल्ली में बहुत ही मशहूर हो रहा था, वे 
रंडियां भी रूपनगर में आकर मेहरजान के बराबर 
अपना नाम न कर सकी | इस के अलावे नाचनेवाली 
होकर भी मेहरजान बहुतही नेकचलन ओर भली थी, 
इसलिये उस ने और भी नाम पाया । 
मोगलसेनापाति सैयद इसनञ्जली ने उस का 
गाना छुनना चाहा, पर वह पहिले तो राजी न हुई, 
थोर बोली कि-“भें बहुत से लोगों के सामने 
'चाचना गाना नहीं कर सकती । “इस पर सैयद हसन- 
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अली ने एकरार किया कि" में अकेला ही रहूंगा, मेरे 
दोस्त यार काई भी न रहेंगे । तब मेहरजानने आ | 
कर उसे अपना नाचना गाना दिखलाया। इस पर 
वह बहुत ही खुश हुआ ओर उस ने मेहरजान का 
बहुत कुछ इनाम दिया । पर उस ने इनाम न लिया | 
शोर कहा | 
“में जर नहीं चाहती, अगर आप मुझ पर खुश & 
हुए हों तो में जो इनाम चाहती हूं, उसे इनायत कीजिए, 
वने दूसरा इनाम मुझे मंजूर नहीं। 
सैयद हसनअली ने पूछा--“तुम क्या इनाम 
चाहती हो ? 
मेहरजान बोली--“ में आप की घोड़सवार 
फ्राज में भर्ती हुआ चाहती हूं । 
यह सुनते ही हसनअली तो हका बका सा हो 
कर उस के मुसकुराहट से खिले हुए चहरे का ओर 
देखता ही रह गया। तब मेहरजान ने उसे सन्नाट 
में इवा हुआ देख कर कही ० 
“ झाप घबराएं नही, में अपने लिये घोडे, हथि- 
यार और पोशाक की कीमत दूंगी ' 
. इसनञ्जली ने कहा-ऐ ! औरत घोड़सवार 
फ़ोज में भता होगी? | 
मेहरजान ने कहा- हज बया हे! जंग तो 
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होहीगा नहीं ! अगर हो भी तो मैं भागनेवाली नहीं हूं। ” 
हसनझली--“ इस पर लोग क्या कहेंगे ? ” 

मेहरजान--“गेरों पर जाहिर करने से मतलब ? 
बस इस अम्र को में जानूं या आप जाने ।” 

इसनअली- “तुम किस वास्ते ऐसी खाहिश 

करती हो ?” 
मेहरजान--“ चाहे किसी गररज़ से करती होऊं, 
| बादशाह का तो इस में कुछ बुझ्सान हई नहीं ।” 

पहिले तो हसनअली ने किसी तरह भी यह 
बात न सकारी, पर मेहरजान भी छोड़नेवाली न थी। 
अन्त में हसनअली राजी हुआ और मेहरजान की 
अजे कबूल हुई । 

यह मेहरजान कोन थी ? वही दरिया बीबी । 
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नवां परिच्छद्‌ । 
प्रशुभकि । 


अन जरा मानिक लाल का हाल भी लिखा जाता 
हे । वह राणा से बिदा हो कर पहिले फिर उसी गुफा में 
पहुंचा । अब तो ठगी करने की उस की इच्छा थी ही नही, 
पर संगी साथी मरे या बचे इस बात को वह क्यो. न 
देखता ? यदि कोई एकदम से मर न गया हो तो उसे 
बचाना चाहिये । यही सब सोच बिचार करते करते 
वह गुफा में घुसा । 
वहां जाकर उस मे देखा कि दो जने तो मरे हुए 
पड़े हैं और जो केवल बेसुध हो गया था, वह होश 
में आकर कहीं चला गया है। तब उदास होकर 
मानिक लाल ने जंगल से लकड़ियां बटोर कर दो बिताए 
बनाई और दोनों शुदों को उन पर रख दिया! 
फिर गुफा में से चकमक पत्थर ला कर ओर उस से 
आग जला कर चिता में लगा दी । इसी भांति अपने 
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साथियों को फूकफांक कर वह वहां से चल खडा हुआ। 


` फिर उस ने सोचा कि “जिस ब्राह्मण को सताया था, उस की 


क्या गत हुई, सो देखना चाहिए। यह विचार कर 
जहां अनंत मिश्र को उस ने बांधा था, वर्दी जी कर 
देखा कि ब्राह्मण देवता का पता नही है। उस मे देखा 
कि निर्मल जलवाली पहाड़ी नदी का पानी कच मट. 


मेला हो रहा हे, ओर जगह जगह के पेड़ों की शाखी, 
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लत्तर, घास आदि दरकचरे से हो रहे हैं। इन सत्र 
निशानों को देख कर उस ने समभा कि “जान पड़ता 
हे कि यहां पर बहुत से लोग आए थे फिर उस ने 
देखा कि पहाड़ की पथरीली पगरदंडी में भी जगह 
जगह धोड़ों के टापों के दाग उखड़े हुए हें । तिस पर 
भी घोड़ों की टापों से जहां के लत्तर ओर घास कचर 
गए हैं, वहां पर अद्धेचंद्राकार चिन्ह साफ साफ दिस 
| लाई देते हैं । इन सभों को देर तक देखते देखते उस 
ने समझ लिया कि यहां पर कईएक घोडसवार 
झाए थे । 
चतुर मानिकलाल फिर देखने लगा कि सवार 
लोग किधर से आए थे और किस ओर गए।उसने 
देखा कि कई निशानों का अगला भाग दकिखन की 
ओर ओर कहइयों का उत्तर की ओर उभड़ा हुआ है। 
फिर कु दूर दक्खिन जा कर सब निशान उत्तर की. 
ओर के पड़े हें इन सभों को देख कर उस ने समझ 
लिया कि सवार लोग उत्तर की ओर से यहां तक झा 
कर फिर उत्तर ही की ओर लौट गए हैं । 
इन सभों को अच्छी तरह सोचसमक कर वह 
अपने घर गया। वहां से उस का घर दो तीन कोस 
'पर था। वहां जा कर ओर रसोई बना कर जब वह 
खा पी चुका तो अपनी लड़की को गोद में ले और 
धर में ताला लगा कर बाहर हुआ । | 
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उसे कोई न था । केवल एक बुझा के ननद की 
गोतनी के चाचा को लड़को था । चाहे भलमसी से 
या नातेदारी के साध मिटाने के लिये वह उस बुढ़िया 


`को बुआ कह कर पुकारता । सो वह अपनी लड़की 


को लिए हुए बुझा के घर गया ओर वहाँ जा कर उस 
ने पुकारा--“ बुआ जी!” 

बुआ ने जवाब दिया--“ कोन हे, बेटा मानिक 
लाल ! किधर चले? । 

मानिक लाल ने कहा--“ बुआ ! मेरी लड़की को 
जरा रख सकती हो?” 

बुआ- कितनी देर तक ? 

मानिक--यही दोचार छः महीने तक । 

बुआ--अरे बेटा ! में कंगली-भला लड़की को 
कहां से खिलाऊंगी ? 

मानिक--यह कया, बुआ ! तुम गरीब कब से 


` हुई ? क्या अपनी पोती को दो चार महीने खिला नहीं 


सकतीं ? | 
` बुआ--यह कया सहज बात है? दो महीने एक 
लड़की के पालने पोसने में एक ग्रशफी खच पड़ती है ' 
मानिक--अच्छा, में एक मोहर देता हूं, तुम दो 
महीने इस लड़की को रक्‍खो । में उदयपुर जाता ह 
वहां राजदवोर में एक अच्छी नौकरी में ने पाई हेत 
यह कह कर उस ने राणा की दी हुई अश फियां 
में से एक अशी बुआ के सामने फेंक दी ओर उस 
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के पास लड़की को बेठा कर कहा-“जा, बेटी ! 
अपनी दादी की गोदी में जा कर गेठ | [ 
अब तो बुआ जी को लालच ने धरा, वह _ खूब 
जानती थी कि एक मोहर में इतने बड़े बच्चे की 
गुजर एक बरस तक मजे में हो सकती है-ओर 
मानिक लाल तो फ़कत दो महानि का करार करता है 
सो इस मोहर में से बहुत कुछ बच रहेगा । ओर फिर 
जब कि इस की नोकरी राणा के दर्बार में हुई है तो 
| जब इस का पसार फेलेगा-यह अमीर होगा, तो क्या 
` फिर मुझ ( बुझा जी ) को कभी कुछ न देगा ? इस 
लिये इसे अपनी सुटटी में रखना चाहिये । 
यह सोच कर बुआ जी ने मोहर उठा कर कहा- 
“ इस में अचम्भे की कोन सी बात हे, बेटा ! तुम्हारी 
लड़की का पालना पोसना क्या कुछ बड़ी बात हे? 
उम सुचित रहना । झा, री ! बेटी ! झा !” यह कह 
कर बुआ जी ने लड़की को गोद में ले लिया । 
लड़की का इस तरह बंदोबस्त कर के सुचित 
हो कर मानिक लाल गांव से बाहर हुआ । और बिना 
किसी से कुछ कहे सुने रूपनगर जानेवाले पहाड़ी 
रास्ते पर चल खड़ा हुआ । 
वह यों सोचता था कि--“ इस पहाड़तली में कई 
` घोड़सवार क्‍यों जमा हुए थे? यहां पर राणा भी 
अकेले ही घूमते थे-पर उदयपुर से यहां तक वे कभी 
. कल नहा आ सकते। इसलिये वे सब सवार महा- 
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राणा ही के थे! फिर देखा गया कि वे सब उत्तर 
झोर से यहां पर आए थे ओर उदयपुर की ओर जाते : 
थे, जान पड़ता है कि राणा शिकार खेलने या जंगल 
| सेर करने आए होंगे ओर फिर उदयपुर की ओर 
[टत थ । फेर देखा [क वें लॉग उदयपुर नहा गए, 


` और यहां से फिर कर उत्तर ओर गए, सो क्यों! 


उत्तर ओर तो रूपनगर हे । जान पड़ता है कि चंचल 
कुमारी के पत्र को पाकर राणा घोड़सवार सेना के 
साथ उस का न्योता पूरा करने गए हे । यदि मरे 
सोचने के अनुसार वे उधर न गए हो तो फिर उन 
का “राजपूत ' नाम ही झूठा है। मं उन का दास हूं 
सो में भी उन के पास चलूंगा । पर व सब ता पाड + 
पर गए हैं, ओर सुके पांवप्यादे जान में देर हांगी । 
तो भी एक यह भरोसा हे कि पहाड़. रास्त में घाडा 
तेजी के साथ नहीं चल सकता ओर में पांवप्याद ही 
बहुत तेज चल सकता हूं । 

बस इन बातों को अच्छी तरह सॉचसमभ कर 
वह रातदिन रास्ता तय करने लगा आर ठोक समय 
पर रूपनगर पहुंचा । वहां पहुंच कर उस न दसा (क 
दो हजार मोगल घोड़सवारों ने आकर बावनी डाला 
हे, पर राजपूत सेना का तो कहीं पर भी पते, नहीं 
लगता । उस ने यह भी सुना कि परसा सबर बाढ 
शाही फ़ोज राजकुमारी को लिवा ल जायगी । 

वह (मानिकलाल ) भी अपना समझदारी से 
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एक खासे सेनापति की बराबरी कर सकता था। सो 
वह राजपूतों का कोई पता न पा कर उदास न हुआ । 
बरन उस ने मनही मन यह निश्चय कर लिया कि 
राणा की खोज मोगलों के तो बाप दादे भी नहीं लगा 
सकते, पर में अपने प्रभु का पता लगाही छूंगा । 
यह सोच कर उस ने एक वहीं के रहनेवाले से 

कहा कि,--“मुके दिल्ली जानेवाली राह दिखला दे 
सकते हो ? में इनाम दंगा । ” इस पर वह आदमी 
राजी हुआ आर कुछ दूर तक उस के सोथ जाकर उस 
ने पथ बतला दिया । फिर तो मानिक लाल दिल्ली की 
राह में चारो ओर अच्छी तरह देख भाल करता हुआ 
झागे बढ़ने लगा । उस ने खूब सोच लिया था कि 
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राजपूत घोड़सवार लोग अवश्य कहीं न कहीं दिल्ली 
जाने वाले रास्ते ही पर लुके छिपे होंगे ' पहिले तो 
उस ने कुछ दूर तक राजपूत सेना का कोई चिन्ह न 
देखा, पर फिर एक जगह देखा कि यहां का रास्ता 
बहुत सकरा है, जिस के दोनों ओर दो खड़े पहाड़ 
लगभग आध कोस तक बरावर चले गए हें और 
बीच में सकरी राह है। उस के दहिनी ओर वाला 
पहाड़ बहुत ऊंचा था--जिस पर चढ़ना भी बहुत ही 
कठिन था, यहां तक [के उस की चोटी रास्ते के ऊपर 
ही भूल पड़ी थी ।पर बाई ओर वाला पहाड़ बहुत धीरे 
धीरे उठता गया था, उस पर चढ़ने में भी सुभीता था, 
और वह बहुत ऊंचा भी न था। वहीं पर बाई झोर 
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| ₹ एक दरा था, जिस भें होकर एक बहुत ही सकरी 
राह दूसरी ओर चली गई थी । 

नेपोलियन आदि बहुतेरे डाकू खासे सेनापति 
थे, पर राजा होने से फिर उन्हे लोग डाकू नहीं कहते 
थे। किन्तु मानिक लाल राजा नहीं हुआ, इसलिये 
हम उसे डाकू कह सकते हैं। पर डाकू राजाओं की 
भांति इस अदने डाकू को भी सेनापतियों सी ही । 
आंख थीं । पहाड़ से घिरे हुए बहुत ही सकरे रास्ते | 
को देख कर उस ने समझ लिया कि यदि राणा आए 
१ होंगे तो यहीं पर कहीं छिपे होंगे) बस जब मोगल 
सेना इस सकरी राह से होकर जाने लगेगी, तब इस 
पहाड़ के ऊपर से राजपूतों के घोड़े मुसलमानों के सिर पर 
बज की भांति गिरेंगे | दाहिनी ओर वाला पहाड़ बहुत ही 
बीहड़ और सवारों के चढ़ने उतरने योग्य नहीं हैः इस 
से उस पर राजपूत सेना कभी न होगी पर बाई ओर 
वाले पहाड़ पर से उन के उतरने का बड़ा सभीता है। 
यह सोच कर फिर वह उसी छोटे पहाड़ पर चढ़ चला। | 
उस समय सन्ध्या हो चुकी थी । 


` हुपर जा कर उस ने कहीं किसी कोन देखा, 
तब बिचारा कि खोजना चाहिए । फिर सोचा कि राणा 
के अलावे ओर तो कोई भी राजपूत मुझे नहीं पह 
चानता, तब जो कहीं मुके मोगलो का भेदिया समझ 
कर कोई राजपूत मारडाले तो ? यह साच कर फिर 
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वह आगे न बढ़ा और वहीं खड़े होकर विज्लाया-- 
“महाराणा जी को जय ! ` 
: इस जयध्वनि के होते ही तल्वार खैंचे हुए पांच 
चार राजपूत दरें में से निकल पड़े ओर तलवार उठा 
कर मानिकलाल को काटने दोडे। उन में से एक ने 
कहा--“भारना मत।” मानिकलाल ने देखा कि इस 
आज्ञा के देनेवाले स्वयं राणा हैं। 
- राणा ने कहा--“ मारना मत, यह हमारा ही 
` ादमी है।” इतना सुनते ही सब सिपाही फिर जहां 
से आए थे, वहां जा कर छिप गए । तब राणा ने उसे 
पास बुलाया, वह पास झाया। तब एक निराली जगह 
में जाकर राणा बेठे, उसे भी बेठने को कहा।जब बह 
बैठ गया तो उन्हों ने पूछा“ तुम यहां क्या करने 
आए!” 
वरी मानिकलाल ने कहा--“ स्वामी जहां हो, दास 
७ वहां क्यों न पहुंचेगा ? भोर ऐसी हालत में जब कि 
` आपनं एक भयानक काम में पैर रक्‍खा है, तभ यह 
दास भी कदाचित इछ काम आये, इसी भरोसे से 
' झाया है।मोगल संवार तो दो हज़ार हैं, और झाप के 
साथ केवल सो आदमी । तब भला फिर में क्योंकर 
` चुपचाप बैठा रह सकता था ? आप ने मुके जीवदान 
` दिया हे, जन्म भर इस बात को में कया कभी भूल 
कता त). 
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_ राणा ने पूछा--“ मेरा यहां पर आना तुम ने 
क्योकर जाना ?” 
इस पर मानिकलाल ने अपनी सोची हुई सारी 
[त कह सुनाई, जिसे सुन कर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। 
ओर बोले-“ खर, आए तो अच्छा ही किया; हम 
तुम्हारे ऐसे एक चालाक आदमी की खोज ही में ये । 
अच्छा, अब जो हम कहें, उसे कर सकोगे ?” 
मानिकलाल ने कहा--“आदमी जहां तक कर 
सकता हे, वहां तक में भी कर सकूंगा। ” _ 
राणा ने कहा--“इमारे साथ केवल सो बीर हैं, 
आर मोगल सेना में दो हजार । ऐसी अवस्था में हम 
गग जूक कर प्राण दे सकते हैं, पर जीत नहीं 
सकते । केवल लड़ाई ही के भरोसे राजकन्या का 
उद्धार नहीं कर सकते, इसलिये पहिले उसे बचा कर 
तब लड़ना पड़ेगा । क्योंकि यदि वह भी लड़ाई को 
जगह रहेगी, तो घायल होगी, इसालय पाहेले उस 


` का बचाव करना चाइय । 


मानिकलाल ने कहा-- “में एक तुच्छ जीव ह 
इतनी बातें कहां तक समझ सकूंगा, इस लिए मुझ 
क्या करना चाहिए, सो आज्ञा कीजिए । 

राणा ने कहा “तुम्हें मोगल सवारों का भस 
धर कर कल उसी फोज के साथ हो लना चाहए 
ओर राजकुमारी के डोले के साथ ही साथ रहना 
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चाहिए, फिर जो कुछ हम कहते हे, वंह करना 
होगा।” फिर राणा ने भली भाँति अपना साचा 
विचारा उसे समझाया, जिसे सुन कर उस ने कहा-- 

“श्री महाराणा की जय होय ! में इस काम को 


पूरा करूंगा । अब कृपा करके मुझे एक घोड़ा 


दे दीजिए । ” 

राणा- हम सौ योद्धा हे, ओर उतने ही घोडे 
भी हैं। बढ़ती घोड़ा नहीं है, कि तुम्हें दिया जाय । 
दूसरे सिपाही का तो घोड़ा ले नहीं सकते हो! 
हमारा चाहो ता ले जाओ । 

मानिक--उसे तो जीते जी नहीँ ले सकता। 
अच्छा, मुझे जरूरी हथियार दीजिए । 

राणा--कहां से लावें ? जितने हथियार हैं, उन 
से हमारा ही पूरा पड़ता नही दीखता और फिर 
किस बेहथियार का करके तुम्हें हथियार दें ? हां, जी 
चाहे तो हमारा ले लो ! 


मानिक- ऐसा नहीँ हो सकता । खेर, मुझे 
पोशाक तो दीजिए ? 


राण--यहां जो कुछ पहिरे आए हैं, उस के 
अलाव दूसरी कोई पांशाक नहीं है। सो इम कुछ भी 
न॒ देंगे । 

मानिक--महार!ज ! तब आज्ञा दीजिए, फिर 
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तो में जिस तरह बन पड़ेगा, ये सब चीजें इकट्टी कर 
लूंगा । 
राणा-सुसकुरा कर बोले--“ तो क्या चोरी 
करोगे ?” 
सह सुनते ही मानिकलाल ने दांतों तले जीभ 
दबाई और कहा--“राम ! राम! में तो कसम खा 
चुका हूं कि फिर ऐसा काम कभी न करूंगा । ' 
राणा--तो फिर ये सब सामान क्यॉकर इकडे 
होंगे ? 
मानिक--किसी से ठग लूंगा । 
राणा ने सुसकुरा कर कहा-“लड़ाई के समय 
सभी चोरी करते हैं, सभी ठगी करते हैं। इम भी तो 


` बादशाह की बेगम को चुराने आए हें और चोरों की 


तरह अपनी घात लगाए लुके हुए हें। बस तुम भी 

जस हो सके, इन सब चीज़ों का बंदोबस्त कर लेना । ” 
तब तो वह प्रसन्न हो कर प्रणाम कर के बिदा 

हुआ । हे 
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दसवां परिच्छद्‌ । 
रसीली पानवाली | 


मानिकलाल उसी समय रूपनगर को लोट आया। 
उस समय संध्या ढल चुकी थी । रूपनगर को बाजार 
में जा कर उस ने देखा कि बाज़ार में बड़ी बहार हे। 
दुकानों के अनगिनती दिया के उंजाले से बाजार 
रोशन हो रही है, तरह तरह की मिठाइयां अपनी 
अपनी चमकंदमंक दिखला कर जीभ का पानी गिराए 
देती हैं, फूलों के गजरों के ढेर आखा में तरावट 
पहुंचा रहे हें, ओर सुगंघि से चित्त कली की तरह 
खिला जा रहा है । 

मानिकलाल का मतलब था कि किसी तरह घोड़ा 
ओर हथियार जुटाना चाहिये, पर इतने ही काम के 
लिये वह अपने खाली पेट को निरा कोरा ही नहीं रहने 


- दिया चाहता था, इसलिये थोड़ी सी मिठाई खरीद 


कर पेटपूजा करने लगा । केवल पांच छः सेर मिठाई 
चट कर के उपर से उस ने डेढ़ सेर पानी भी पी डाला 
ओर फिर मिठाईबाले को वाजबी दाम दे कर पान 
चाभन का ठहराइ। उस ने देखा कि एक दूकान बड़े 
ठाट से सजी हुई हे, ओर अनेक कवल सहावने फानूसों 


में जल रहे हैं । दीवार में रंगबिरंगे कागज निपकाए 
इंए ₹ आर जगह जगह तरह तरह की तस्वीरें लटक 


! कह क 
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| रही हैं । पर वे तस्वीरें कुछ जादे मजेदार थीं, जिन्हें 

झाज कल की नई बोली में “0050606” और 

पुराने जमाने की भाषा में “रसीली ” कह सकते हें । 

दुकान के बीचोबीच मुलायम गालीचे पर दूकान की 
मालकिनी पान बेचनेवाली बैठी हुई थी । उस की उम्र 
' तीस बरस से कुछ उपर होगी, पर वह भद्दी या बद | 
` ` सूरतनथी। उस के शरीर का रंग गोरा, आंसें बड़ी 
बड़ी, आंखों की पुतली बहुत ही चंचल और सुसङरा- | 

इट बड़ी ही मजेदार थी । वह मुसकुराहट मोती की 
| लड़ी से सुहावने दांतों की पांती में दिन रात खेला 
। करती, ओर उस सुसकुराहट के साथ शरीर के सारे 
गहने भी हिला करते । गहने कुछ चांदी के ओर कुठ 
| सोने के थे, पर उन की गढ़न सुंदर थी। मानेकलाल 
| ने उस तबोलिन की ओर उस की दूकान को सजावट 
को देख कर पान मांगा । 
पानवाली आप पान नहीं बचती, बरन दूकान के 
चौखट पर बैठी इई उस की टहलनी पान लगाती और 
बचती थी। ओर पानवाली केवल पैसा थाम्ह लेती 
और हंस दिया करती थी । 
लॉड़ी ने पान लगा कर दिया, जिस क दूना 

| दाम मानिकलाल ने दिया आर फिर पान मांगा । जब 
तक पान लगा कर तैयार हो, उतनी देर तक बह हस 
हंस कर पानवाली से इधर उधर की बातें करने लगा। 


ह... _ _ 
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पहिले पहिल रूप की बड़ाई करने से कदाचित्‌ पानवाली | 
कुछ बुरा माने, इसलिये पहले वह उस की _ दकान | 
की सजावट ओर गहनों की गठन की बड़ाई करने | 
लगा । बड़ाई बड़ी बुरी बला हे। मानिकलाल की 
बड़ाई से रसीली पानवाली पानी पानी हो गई, तब तो 
. उसने मानिकलाल के हाथ रसीले पान के साथ ही 
साथ अपनी मीठी मीठी बातों का भी बेचना प्रारम्भ ` 
किया । फिर तो मानिकलाल भी हीठ होकर उस की 
' दूकानपर चढ़ बेठा ओर पान चाभते चाभते उस के 
हाथ से नेचा लेकर आप सुड़सुड़ाने लगा । यहां तक 
उस ने पान चाभ डाला कि दूकान का सारा मसाला ही 
जक गया। तब वह लॉड़ी मसाला लाने दूसरी दूकान 
पर गई । बस निराला देख कर मानिकलाल ने पानः 
वाली से कहा, “ बीबी महराजी ! तुम बड़ी चतुरी हो, 


~ 


मं तुम्हारी ही सी एक चुरी खनी को हंढ़ता था, सो 
भाग्य से तुम भली मिल गई । मेरा एक दुश्मन हे, उसे 
जरा छकाना चाहिये। क्योंकर उसे मुंहफिट्रा करना चाहिये 
यह बात में तुम से समझकर कहता हूं। जो तुम मेरी 
मदद करो तो भें तुम्हें एक अशी इनाम दुंगा । ” 
` पानवाली--“ झुझे कया करना पड़ेगा ?” 
__ रस पर मानिकलाल ने धीरे धीरे अपना मतलब 
उस स कह सुनाया । पानवाली तो पहले सिरे की ठडे- 
बाज थी ही, बस तुरंत वह मानिकलाल की बात पर 
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राजी हो गई और बोली--“ अशी को कोई जरूरत 
नहीं हे इस दिल्लगी दी को मं अपना इनाम समझता 
ूँ। 

तब मानिकलाल ने दावात कलम आर कागज 
माँगा, जिसे लॉड़ी ने पास ही एक बनिएं की दूकान 
से ला दिया । तब उस ने पानवाली से सलाह मिला 


कर यह चिट्टी लिखी 

“ जानेमन सलामत ! 

“ तुम ने जिस सायत से रूपनगर में कदम रक्‍्खा 
है, उसी लइजे से में तुम्हें देखकर तुम्हारे ऊपर सुर्ताई 
हो रही हूं! प्यारे तुम्हे एक नजर बगेर देख मरी जान 
न बचैगी । सुनती हूं कि तुम सब कल चल जाओगे । 
लिहाजा आज एक मत्तंबा जुरूर जुरूर अपनी सूरत 
दिखलाओः वना में अपने गले में छुरी मार मरूंगी । 

पो कासिद यह खत ले जाता है, उस के साथ ग्राझो 
वह अपने हमराह तुम्हे मजे में ले आवेगा 

चिट्ठी पूरी कर के मानिकलाल ने उस के सरनामे 
की जगह लिख दिया--“ मुहम्मद खां । | 

पानवाली ने पूजा “यह सुआ हे, कान ! 

मानिक--“ एक मोगल घोडसवार । 
सच तो यों है कि मानिकलाल उन मांगल 
सवारों में किसी को भी नहीं पहिचानता और न 


किसी का नाम ही जानता था; पर इस बात ता का वह 


७. ३७ 


अच्छी तरह जानता था कि “दो हजार क 
` में एक ' मुहम्मद ' के नाम का आदमी भी होहीगा; 
ओर ' खा ' तो सभी मोगल कहलाते हें । ” इसालिये 
जी पोढ़ा कर उस ने चिठ्ठी पर “मुहम्मद खां ' लिखा 
फिर चिट्ठी पूरी होने पर उस ने पानवाली से पूछा-- 
“ उस मुर्दे को यहीं लाऊं ?” 
पानवाली न कहा-- | 
“ नहीं, दूकान पर ठीक नहीं होगा । कोई दूसरा 
घर भाड़े पर ले लेना चाहिए। ” 
तब दोनों जनों ने बाजार में जाकर उसी समय एक 
घर भाडे पर ले लिया । फिर पानवाली तो मोगल 
बच्चे की खातिरदारी के लिये घर की सजावट में लगी 
ओर मानिकलाल चिट्ठी लिये हुए मुसलमानी छावनी 
पर जा पहुंचा । | 
चावनी में बढ़ा अंधेर तो यह था कि उस में कुछ 
भी सिलसिला या तरीका न था । उस के भीतर बाजार 
लगी हुई थी जहां नांच तमाशे रौशनी और आतशबाजी 
की धूम मची हुई थी । वहां पर जिस मोगल को सामने 
पाता उसी से मानिकलाल पूछता कि-“जनाब ! मुहम्मद्‌ ` 
खां किस का नाम हे? उन के नाम का एक खत हे। ” 
इसपर कोई तो कुछ जबाबही न देता,कोई गाली दे बैठता, 
कोई कहता--“ में नहीं पहिचानता ” ओर कोई कहता- 
~ तलाश कर लो। ” अंत में एक मोगल बोला-- 


| SP च्छ 
|» मुहम्मद खाँ को तो में नहीं पहिचानता, मगर मेरा | 
पक ' नूर सुइम्मद जां । ' लाथो, खत देख ! 

र पर मालूम कर सकूंगा कि यह खत मेरा है, या 

न्‌ \” 
मानिकलाल ने उमंग के साथ उस के हाथ में चिठ्ठी 
| पकड़ा दी क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह जानता 
| 


था कि “ चाहे कोई मोगल हो, मेरे इस जाल में 
जरूरही फसेगा ।” 

| मोगल ने भी यही विचारा कि यह खत 
चाहे किसी का हो, पर में क्यों ऐसे मोळे पर बीबीजान 

| को एक नजर न देख आऊं ! 

[ यह सोच कर उस ने मानिकलाल से कहा-- 

i “ हाँ, यह खत मेरा ही है। ठहर, में तेरे हमराह 
चलता हूं । ” यह कह कर खां साहब अपने तंबू के 
भीतर जाकर बालों में बल देने, अतर लगाने; और 
डादी मोल संवारने लगे। फिर बिया पोशाक, पहिर 

कर बाहर आए । उन्हो ने मानिकलाल से पूढा-- 

ह “ क्यों बे, शुलाम ! वह जगह यहां से कितने 

/__ फासलेपरहे यी 

| ` मानिकलाल ने हाथ जोड कर कही ` 

| 


« हुजूर ! बहुत दूर है थोड़े पर चलने में बेहतर 
४ सि नी ” 


“ बहुत खूब ” कह कर ज्योंही खां साहब घोड़े | 
पर चढ़ने लगे, त्योंही मानिकलाल ने फिर हाथ जोड़ | 
कर कह | 

“गरीज परवर ! बड़े घराने का मामिला है, हथियार 
बांध कर चलना मुनासिब है । ” 

नये आशिक ने सोचा कि--“ सच तो है, जंगी 
जवान होकर खाली हाथों कया जाना ! ” यह सोच 
कर ओर सब हथियार बांध कर खां साहब घोड़े पर 

| सवार हो मानिक के साथ हुए। 

ठिकाने पर पहुंच कर मानिक लाल ने कहा-- 

“ हुजूर, यहीं पर उतरना चाहिये। में आप का 
घोड़ा थाम्हे रहूंगा, आप इस धर के अंदर जाइए ।” 

खां साहब उतर पड़े--मानिकलाल ने घोड़े की 
लगाम थाम्ह ली । पर जब खां बहादुर हथियार लिये ही 
घर में घुसने लगे तो उन्हें एकाएक चटका लगा कि 
“ हथियार बांधे हुए माशूका की मुलाकात को. जाना 
नामुनासिब है।” यह सोच कर ओर मानिकलाल 
के पांस आकर उन्हों ने अपने सारे हथियार उस के 
हवाले किए, तब घर में पैर रक्खा। इस से मानिकः : 

लाल को भोर भी सुभीता हुआ । | 
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घर में घुस कर उन्हा ने देखा कि “एक चौकी 
के उपर सुथरा पलंग बिडा हुआ हे ओर उस के 
ऊपर एक हसीन आरत बैठी हुई हे । अतर झर गुलाब- 
जल की झुगंधि से घर मह मह कर रहा दे ओर चारो 
ओर फूल बिखरे हुए हें। सेज के नीचे खासे पेच- 
वान पर अंबुरी तंबाकू भी भरी हुई तेयार है। ” 

यह सब देखकर खां साहब बहुत खुश हुए ओर 
जूता उतार कर तरत पर बैठ गए। फिर तो बीबी 
जान से हंस हंस कर प्रेम भरी बाते करने लगे। 
गरमी मालूम होने से पोशाक उतार कर उन्हों ने 


वहीं चौकी पर रख दी ओर फूल की पंखी उठा कर 


इवा करने और पेचवान की सुइंनाल मुहं में ले कर 
इका गड़गड़ाने लगे । 

वह बिचारे अच्छी तरह तंबाकू भी न पीने पाए 
थे कि बाहर से मानिकलाल ने दरवाजा भइभड़ाया। . 
बीबी ने पूछा- 

“कोन हे? ” 

मानिकलाल ने आवाज बदल कर कहा 
मं हूं।” ड 
तब तो उस चालाक भोरत ने घबराकर खाँ सा- 


E™ | कहा: 
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“गजब हो गया, मेरा शोहर आ पहुँचा; 
समभा था कि यह सुआ आज न आएगा, र, पुम 
जरा इस तख्त के नीचे लुक जाआ, में अभी उस 

निगोड़े को घत्ता करता हू । 

खां बहादुर ब की ` 

“यह क्‍या | कर किसी की दहशत से लुक 
जाऊं ? चाहे कोई हो, उसे आने दो, फौरन कतल कर 
डालूगा । 

पानवाली ने दांतों तले जीभ दबाकर कश-- 

“ यह क्या, गजब ! भेरे खाभिद को काट कर 
तुम मेरे पवारेश की -राइ बंद करना चाहते हौ ? 
तुम्हारी मुहब्बत का यही नतीजा निकलेगा ? फौरन 
तखत के नीचे घुसो । में बात की बात में उसे टाले. 
देती हूं, जरा सत्र तो करो। ” 

इधर से मानेकलाल भी धडाधर किबाड़ा पीट 
रहा था, लाचार खां साहब तरुतपोश के नीचे घु 
मोटा शरीर जल्दी क्योंकर घुसे, पर इस ठसाठसी 
म विचारे क बदन के खाल कई जगह से छिलगई-- 


विचारा क्या कर सकता था ? “चाखा चाहे प्रेम रस, 
जोखिम क्यों 'न स 


उस मोटे ताजे मांस के लोंद के तख्त के नीचे 


` इसने पर पानवाली ने दर्वाज्ञा खोल दिया । 


[ 0७ आओ 
मानिकलाल के घुसते ही उसी की पढ़ी पढाई 


-हुई पानवाली ने कहा-- 


हे “तुम फिर आ पहुंचे । झाज तो तुम नहीं आने 
की बात कह गए थे !” 
मानिकलाल ने परर तरह आवाज बदल 
कर कहा 
“ताली यहीं गिर गया था, उसी को लेने फिर 
याना पड़ा!” 
हे फिर तो पानवाली ने ताली खोजने के बहाने से 
खाँ बहादुर की पोशाक उठाली। और दोनों जनों ने 


घर के बाहर निकल और सीकड़ चढा कर इडे में 


ताला जड़ दिया। उस समय बिचारे खॉ बहादुर तस्तः 
य के नीचे पडे पढ़े चूहों के दांतों की पीर सह रहे 
| 


ने उन की पोशाक पहिर ली। फिर उन्हीं के हथियारों 
को सम्हाल कर ओर उन्ही के घोड पर चहु कर 
मुसलमानी छावनी की ओर कूच किया । 


उन्हे घर के पिंजरे में बंद कर के मानिकलाल | 


~ PURE 


.. सबेरे भोगेक सेना रेस हुई | रूपनगर गद के कोट से के कर शमळे 
और मिरहवजूर को पहिरे हुए ढादी गछगोछेवाड हयियारबद सवार की 
कत्तार खडी हुई । पांच पांच सवार को एक एक कत्तार, उस. के पीछे 
दुसरी कतार, फिर , दायी, पांचवी; सांडी बराबर कत्तार के पीछे 


ता 
कत्तार खडी हुई | भोरे के झुंड से विरे हुए डन मोगळ सवारों के कमक 
सरीले पुंड पुडावने लगने लगे | अ प 


5 

। छगे अर उन के घोड़ें भी गर्दन तिछी करर 

से सुदूर लगाम खंचने स घरराए हु वार चळने से इराक 
प्‌ द्‌ शि 


&5 


च NE LS > पय हाथा 
कुळांचे भरती हुई चलते के किये तंडफडा रही थी । 
i जङ लठ इः जौ र्‌ नह धे कूर जडा गहनो हे चः शी 
| चचरा! तडक उड आरग! था के फ सइना से लवदार 
~ ~ पा SIO, OR Ss पि सच _ A 
4 गई) निमेळ ने उसे गइन पाइशाए आए उस न पारिर । चंचल न भार 
छइ कर रात %६।, 


सब तो गहने पदिराए, सखी! अब छ 


भी पहिना दो; क्योकि में ते 
सुन ओर अपनी अ 

निफलत हुए आंसओं को निकलने से 
. * जडाऊ गहने पहिरो, सखी ! 
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रे 
तुम तो उदयपुर की राजराजेश्वरी 


t 
चंचळ ने कह ri 
& अच्छा, पहिराओ, पहिराओ; प्यारी, निमेळ ! सरना ६ ६ तो 


| वदसूरत हो कर व्या परू? में राजा की बेटी ठहरी, तो फिर राजकन्या ही. 

| को भांति बन उन कर मरूंगी | सुन्दरापे के बराबर दूसरा कान सा राज्य / 
च 

कत ४! राज्य क्या बिना सुन्दरता के शोभा पाता हे £ इसाहेय जह पक 


| सके, पहिरा दो 
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निपेछ ने गहने पहिराएं, फिर वह खिळे हुए पाथ फो ळजानिवारी 
चल की शोभा निरख कर रो उडी, पर कुछ कह न सकी । इस फ | 
चंचळ फा भी कळेजा उमद्ने ळगा ओर वह निर्मळ के गळे छग का 
रोने ळगी । फिर षोळी-- 

सखी चिमेळ | अब तुम्ह न देखने पार्ऊगी, हाय ! घेरी विधाता ने 
क्यो एसा बखेडा खदा किया ! देखो ! नन्हा सा कंटाळा पाधा भी ज 
उगता हे, वहीं जन्म भर बना रहता है; तो फिर थे रूपनगर में कयां न 
रहने पाई ! ” | 
` निर्षळ ने कहा--“' प्यारी ! बुझे फिर तुम देखोगी, शुध चाहे ज 
रहो, मेरे तुम्हारे फिर भेंट होगी । बिना मुझे देले तुम भ भरोगी और हुमे 
देखे बिना मेरी भी मांत न आवगा । ” 

चंचळ“ में तो दिल्ली की राह में मरूगी । ” 

` निर्मळ“ तो जरूर तुम पुष दिल्ली ही के रास्ते में देखागी । ” 

चेचळ -“ सो केसे निर्मळ ! हुम वहां केसे पहुंचागी ? ” 

इस पर निर्ळ चुप रही और चंचल के गळे ळग कर रोने ळगी । 

` अंचळङुमारी सिंगार पटार कर के शिवाळे में गई । भौर वहां जा कर 

इसने नित्य नेम से शिवनी की पूना की। फिर पूजा कर के वह कहे 
कगी-“ देवाधि देव! महादेव ! में तो मरने जाती ही हूं, पर तुम से 
यह पूछती हूं कि इस तुच्छ ळद्क़ी की जान केने में तुम्हें इतना आनन्द 
क्‍यों हे ? हे नाथ ! मेरे जीती रहने से कया तुम्हारी सृष्टि में कुछ छड 
फेर हो जायगा! जो तुम्हारे पन में यही समाई थी, तो फिर कुषे राजः 
कन्या षना कर किस छिय संसार में भजा ? ” र 

इस प्रकार पहादेवनी की विनती कर के माता के पैरों में जा कर वह 
गिर पड़ी । माता से मिळती बार वह बहुत ही जी छोड़ कर राह । फिर 
उस ने पिता क परो में सिर ळगाया, वहां पर भी वह बहुत ही बिछखी । 
पीछे पारी पारी से वह अपनी सब सहेलियों से बिदा हुई । घस समय 


' राहा राहट का वह काहराम मचा कि जिस का नाम | 


फिर उस ने किसी को गहने, किसी को खिछौने, किसी को रुपए 


अशफी इनाम दिए | किसी से कहा,-“.राब्ो पत, में फिर आउंगी 


ह 

| [ ३] 

ककसी से कहा-“ रोती क्यों हौ ? देखती नहीं [कि में बेग बनने जाती 

| f १? “> डी Se 

र किसी से कहा“ मत रावो) जो रोने से दुख दूर होत 
हो में रो रो कर रूपनगर के पहाड डुबा देती। ” ह 


॥ 
हि सप से विदा हो कर बह डोळे पर सवार होने चळी । एक हजार 
| घोइसवार डोळ % आगे पाते बांध कर खडे हुए ये, और एक हजार 
. दा; बीच में डोळी सखा हुआ था । बह डोला रतों से जड़ा हुआ ओर 
इसत पर जर्दोनी गिळाफ पढ़ा हुआ था । उस के चारो ओर सैंकड़ों चोबदार 
खे खद अपनी अपनी घुरीळी कर्कार से देखनेवाळें। के मन को हराभरा 
कर रहे थे । णे 
E डोळे पर चैचळकुमारी के सवार होते ही कोट घं शेख घनने छगे, 
कूड और खीळ बतासे के बरसने से डोळा भर गया । फिर सेनापति ने 
कूच करने का इशारा किया, और चट दह करारेबाळे ताळाव के पानी 
की भांति घोड सदारो की कचार बह चळी । ळगाप को चबाती कुँढाचे 
भरती घोड़ा की कचारे चछने की और सदारों के हृषियार ध्रनक्षनाने 
` छगे। 
सवेरे की इंट्री उंडी पवन से पतदाळे हो कर कोई कोई सवार येरवी 
रां झा जकीदा था, उस प्रेस आगेदाळे 


in 


अढापने ळग डोडे के पीछे जो सवार 
एरु सदार ने यह तान उद्ई | 
८ प्ररीनात क्यों सरम भरम ते 
शे! घुझपारी प्यारी ! 
सरफरात भा हित तू; सोऊ 
उत तरफत बनवारी ॥ 
झमुझत नि सिखावन, बरषस 
sa होर CEES CO SL 
| ह जानत नाहि? समीप पियारो 
र; जोबत गैल' तिहारी १ 


राजकुपारी के कानों में यह तान पहुंची। इसे सुन एस ने सोचा कि 
गेती ! ” क्यॉकि उस समय 


| “हाय! जो कहीं इस सवार की गीत सच्ची ह! वि 
| दराज सिह के ध्याप में इबी हुई थी । पर उत्त बिचारी को शस बात 


(क 


( 4 


को कहाँ खबर थी कि अँगुलीकटा . घानिकळाल ह 
खान उड़ा रहा हे । क्योंकि पानिझळाळ ने घडे बडे 
दाउ ही अपना घोटा भड़ाया था | 


दूसरा परिच्छेद । 


निर्मलङुपारी का अथाइ जळ में कूदून 
° 


- इधर निमलकुपारी ने बड़ा खटराग फॅलाया। चंचलं तो जड़ाऊ होठ 


~ 


पर चढ़ कर चली गई, जिस के आग पोळ दा हजार मोगळ संबार अला 


अछा क इछ स रूपनगर क पहाड़ का शुंजान करते चळे जातथ। पर| 


निमल को राबाई नहीं थम्इंती थी । हाय ! चेचळ [बिना वदी केबल वही 


अकड--विल्कुळही अकेळी-सेकडों पुरवाप्तियों में बस बही अकेली ही 

झा अर ॥ तब बह सद्‌ को सब से ऊंची छत पर चढ कर देखने छगी। 

सने देखा कि चोथाई कोल की छेबाई'में रंगते इए अजगर की भादि 

बह घाडसरारा का पाति पहाड़ी रास्ते पे कटी ऊपर को उडती आर कहीं 
पक 


नाचे उतरती चढी जाती है । और छर 
ब! को अनी चउचश्चचप है 


[ol 


र्‌ 
ती जाती हैं । 
नेय 


| 

रे तक खडी खडी निएंल ने यही सब देखा की, जिस से उस की 
आँखे जळ उठी । तव घइ आंखें इंद करिए हुए छत पर से उत्तर आई-। इह 
कुछ सोचानिचार कर छत से नीचे उतरी थी | नीचे आ कर उस ने पहिले 
अपने सब गरने उतार कर कई छिपा दिए; जिले किसी ने न देखा । फिर 
अपन बटोरे हुए धन में से इछ रू !ए. अशरफियां छे कंर अपनी कापर में 
बांधी । वस उतनी ही जपाएूंजी साथ छे कर दह चुपचाप शाजमंइर से 
निकळ चक्की और झपटदी ईर उसा ओर ददू चली जिधर मोगळसेना 
आहे यी) 


तसरा पारच्छंद । 
हक़ । ` सगर चतुर पुवारक । 
` बढ़े भारी अजगर (सांप) की भांति रेंगती 


क! 


| रंगती घड घोडसवॉर सेना 
_ अडा पथ पर चळ निकली । और हविस दुर के वगळ वाढे पहाड़ पर' चढू 


23) 
2 4d 
9 ० | १ 
| 
~. 
Bold 
~ 
Cn 


>) 

2६ 

A. 

br) 

| 

त्यान दा 


सान पहादतळी में घोड़सवारों के हथियारों की हळको आवाज भी रोंगटे ४ 
खंड करनेवाळी प्रतिध्दाने का कारन हो उठी । वीच बीच में घोड़ों की 


8] [aN 


द्विनादनाइट ,अं।र संवारो की चिछाएट भी बढ़ी भयावनी जान पड़ती थी | 


> ~ 
पहाडतळी में जितने छत्तर पौधे थे, उन सभो के पत्ते आवाज की गुंजन: | 
= हि 9) (१९५ ~ ~ 
से काँपने ळगे | छोटे छेटे बनैके पशु पक्षी कोडे मोडे जो उप्र सूनप्रान ht 


जगह प निडर हा कर बत्ताए हुए थ; वे सत्र के सब जी छोड़ कर बां 
९ ए 


से भाग चले । इस भांति पहाहतळी का उथळ पुथळ करती हुई उस घोड़- 


SS 


“fh ०७ 


सवार सेना की पांति उस दरे में घुमी । तब एकाएक एक बड़े भारी धमाके | स 
की आवाज हई | जहां पर बह आवाज हुई, उस जगह के घोदुसवार थाडी 
देर तक सन्नाटे में आ कर ठिठऊ रहे। उन छोगा ने दखा कि पढाइ काँ 
चोटी पर से लड़क कर एक बड़ा भारी पत्थर का ढाका स्वारा के आग 
आ गिरा । जिस के झाटे में आ कर एक सवार छुचळ मरा आर एक 
घायळ हुआ । 


39 क 


पीस, तीम, चाळीस, पच[स; | 
दम स सो सौ छोटे बड़े पत्थर के ढ!क बरसन छा | 
जिन से अनगिनातिन सतार और घोड़े दररुबर गए आर बहुतेर यापढ: 
हुए; और सभा ने सकरे रास्ते पर ढेर हो कर एकदम स रास्ता पक ढिया। . 
इस हुलड में घोडे घडा कर अपने आने सवारों को ७९६९ भागने के . 
. लिए खूब उछळ छूर करने हो, पर आग पछि का दोनों पथ सिपाहिया 
की रेळापेळी से बिट्कुछ रुळा हुआ था>ूयही तक ४ उप्त धणाच।कड्‌( 
र सवार चढ़ने ळग आर प्विपाईी 

फू करने छगे । सिछपिका 
«किक 


_ पत्थर के गिरने का भेद भी विचारे सवार न समझने पाए थे, कि 
देखते देखते उन के ऊपर फिर पत्थर का होंका खिमळ पड़ा । फिर एक, 
~ Aa > A 
दप, बी 


दा, तान, चा र्ध 


घोडे के ऊपर घोड़े ओर सवार के ऊप 


° 


छोग आपस हीं में तल्वार चळा कर रास्ता हा 


DE 


- ~ ४ म्ह नर ल डु न्च 
एकदम से टूट गया और फौज में खूब हा इछ गुल्ला पचा । 


(a) 


इसी गबदचोथ के सपय पानिकळाळ ने हारों को छळकार कर 


क का हि 
“हार छोगों ! होञ्चियार हो जाओ ! इसी बाएं रास्ते से पालकही छे 
खरो |! पि वि भ 
जहां पर राजकुमारी का डोळा था ओर मानिकळाळ छप्त डोळे के 
पीछे डटा था, ठीक उसी के आगेही यह हुल मचा । उस समय कहार छोग 
अपनी२ जान बचाने के /ळिये छटपटा रहे थे, क्योंकि घोडे पीछे हट हट र्‌ 
उन सभों को कुचळे डाळते थे। पाठकों को स्परन होगा कि इस पहाड़ी 
। पथ के बाएं ओर हो कर एक रुक ळा रास्त! निकळ गया था । बह इतना 
सकरा था कि उस में एकवार एक ही सवार घुसत सकता था, उसी द्रे 
के षास जब फोन के बीची बीच जाता हुआ राजकुमारी का डोळा पहुंचा . 
था, तभी यह बखेडा खड़ा हुआ था । क्‍योंकि राजसिंह ने ऐसा ही बंदो दस्त 
बांध रक्खा था । उन्हीं क सिखळाए पढाए मानिकळाळ ने जान जाने हे 
डर से कांपते हुए कहारों को बही पथ दिखला दिया। उस की बात सुनते 
ही कहार ळोग अपनी ओर राजकुमारी की जान षचाने के छिपे चडपर 
एप दरे में पाळकी छिये हुए घुम पढ़े । 
साथ ही साथ घोड़े पर चढ़ा हुआ मानिकळाछ भी उसी देरे में घुसत 
गया । तब तो पासवाळे सवारों ने देखा कि--““ जान बचाने छायक यहाँ 
यर एक यही राह है | ” यह सोच कर एक दूसरा सवार,भी मानिकळाळ 
के पीछे पीछ उसी दरें में घुसने ळगा । ठीक उती सपय ऊपर से एक बड़ा 
भारी पत्थर का ढोंका छद्कता पृढकता और अपनी धद्धडाइट से पहांडु- 
सळी को कॅपाता हुआ आ कर उसी देरे के पुहाने पर अड्‌ गया । उसकी 
चपेर से वह सवार, जो मानिकळाळ के पीछे घुसा जाता था, घोड़े के. 
साथ ही दरकचर गया ओर दरें का ग्रुहाना अच्छी तरह रुक गया । 
फिर दूपरा कोई सवार उस दरें में न घुम सका, और अके मानिकळाळ 
री रोछे के साथ साथ अपनी सोची हुई राइ से जाने छगा | 
सेनापते हसनअळी खां, मनमषदार, उस सम्य सारे घोड़सवारों 
के पीछे था, और दरे के बाने पर जब सवार पहुंचे तो बह इस हृहाने 


[ ७ | 


वर खड़ा हो कर उस सकरीळे रास्ते से सवारों के थिळसिळेवार घुप्तने का 
बन्दोषस्त करता था | फिर सारी फोज के घुस जाने पर बह पीछे पीछे 
आता था। उस ने देखा कि एकाएक शबारों का रिसाझा बढ़ा गोक्षपाड़ - 
करता हुआ पीछे हट रहा है। पर उस बखड़े का सबब वह जिस से पूछे ' 
कोई ठीक ठीक जबाब न दे । तब बह संवारों को ढांट करे फिराने ढगा, 
और असळ हाळ जानने के छिये आगे बदा । | 

पर तब तक फोज रुडी नहीं । यह बात पहिछे ही कही ला चु रे 
कि इस पहाड़ के दाहिनी ओर वाला पहाड़ बहुत ही ऊंचा और घडा दीहू' 
था, और उस की चोटी एक भांति से रास्ते के ऊपर ही शूळ पड़ी थी, 
जिस से रास्ता अंधेरा हो रहा था। राजपूतों ने वां पर अच्छी तरह 
खोज हंदू कर और रास्ता निहाळ कर अपने गरोह में से पचास आदमियों ९ 
को उस पहाड़ की चोटी पर चुपचाप बैठा दिया था । उन में एक ए* 
आदमी दूसरे से चाळीस पचास हाथ दूर बैठा था । उन सभां ने राता- ` 
राती पत्थर के ढोकी को वटोर वटार कर अपने अपने बैठने की जपह | 
अंबार छगा लिया था । इस समय वेदी पचासों आदपी एक एक खर्प 
द पचास पचास ढोके नीचे के सवारी पर बरसाने इग । और एक एक 
- बेर की मार में पचास पचास सवार वा थोडे घायळ होने वा परन छग । 
दौन पत्थर वरस्ता कर मार रहा है, इसे सवार छोग देख बह सकते थे | 
यदि बे लोग पत्थर बरसानेवाळों को देख भी केते, तो भी उन की इछ 
कर नश सकते ये । क्योंकि ऊंचे और वीइड़ पहाड़ की चोटी पर देडे 
हुए दुइपनों पर क्यॉकर हथियार चळाया जा सकता हे ! इसलिये विचारे 
पोगळ सवार ळोग भिवा भोगने के ओर कुछ भी इस समप नह करना 
चाहते थे। जो हजार सवार डोळे के आगे थे, उन म से जो भरन और 
घायल होने से बचे, उन सभों ने भाग भाग कर आर दोर के पुराने से 
बाहर निकल निकळ कर अपनी अपनी जान बचाई | 

च “नी जोर वाले ऊंचे देठे बैठे पत्थर बरसाते 

पचास राजपूत दहिनी ओर वाले ऊंचे पहादू पष रा जो | 
थे-और पचास राजपूतों को साथ लिये इए स्वर्यं संजात बाई म वाळे 
तिवरे पाद की चोटी तर ढरे ये 0 दे सर अशी प करते थे, 
पर अब उन छोगों के भो काम करने का समय आया । जहां पर पट्यर! 


EE) 


हआ थे a 
सने से पूरी विपत मचा हुई था, वहां छुत्ारफ डेटा हुआ था। उस के 
श सवार का सिलासिछा ठीक कर के-पहाइतळी की उम सझरीली 
निकळने का बहुत कुछ बन्दोवस्त किया, पर जब उस्त ने देखा कि 
दू मरे ओर सकरीळे रास्ते से राजङुमारी की पालकी चळी गई, और 


कवळ एक हा [सपाहा, उस क लाथ गया, फिर साथ & साथ द्वार क 
तरह एक बड़े भारी ढोके ने उस सकरीळी राह का पुराना बन्द कर लिया; 


तब तो उस ( पुवारक ) के मन में सन्देइ हुआ कि इस बखेडे बुनियाद 
| ~ च फे CN 
| और कुछ नहीं है, फत किसी छुटर ने राजकुबारा क लूटन के लिये 


यह ऊधम पचाया हे | यह साच कर उस ने अपने पाक्षवाळे सवारो. को 

लल्कार कर कहा फि) बहाहुरों ! जान जाय, वह भी कवूळ, मगर 

डोळा बेहाथ न हो। चुनांचे सो सवार डोळे के प छूटे ! घोड़े को 

_ प ह 

छाड़ा, पांद प्यादे इभ पत्थर को छांघ कर पार हो जाओ-चलो, में भी 
ग मरइ चळताह। 0, .. :-... 

हे कए फरवह सव स पहिळे अपने घोड़े से उछळ कर. मुहाना- रोके: 

हुए पत्थर क ढाके पर जा खड़ा हुआ । ओर उत्त के ऊपर झे कूद कर 

भीतर को ओर जा. रठा । उस्त की देखा देखी सौ ज्वान भी उच्च 


के साथ्‌ 
ह साथ भावर कर गए | 


[स तया पढाइ की चोटी पर स राजाह देखते थे | जब तङ्क 
उस सङरे रास्ते भें एफ रक मांगळ सिपाही घुसते रहे, तब तक 
तो ब ( राज।84 ) कुछ न पोछे; पर जव घुवारक के | पीछे सो मोगल 


उस दर मं घुम आए रस घोट सदार राजपूर्ता के साथ राजि 
' बिजली को तरह ऊपर से भोगळो के खोपडे पर कूद कूद कर उन्हे गाजर 
| । मूडी को तरह काटने छगे ए गाएक ऊपर से मार खा 

| 'पिढतिळा टूट गया । उन में थे बहतेरों 
दिये | ऊपर से उछछ उछळ कर रा पूर्तों के घोड़े मोगळ प्िपाहियों > 
धर पर शिरते, आर उन घडो के नीचे जो आते, इन 
जाता । ब उन सा मोगलों में से कवळ पांच चार पोगछ वचे, जिन्हें - 
_ अपने साथ ळे कर युवारक़ उस भयाव दरीची मेंस छौ 
_ राजपूतों ने उस का पीछा न किया | 


Ss 


जिस घुहाने से मोगल सेना उस दरें में घुसी थी, उसी मुहाने से 
ही 
समझा कि यह भी भागा जाता हे । वस मानिकळाळ ळकर से बाहर रते 
हौ तीर की तरह घोड़ा फेकता हुआ रूपनगर गढ़ की ओर चला । | 
मुबारक ने उस पत्थर के ढोके को फिर छांघे कर और दरीची के | 
बाहर पहुंच कर अपने सिपा हिया को हुक्‍ंम दिया कि“ इस पहांदु पर 
चढ्ने भें कुछ भी तकलीफ न होगी, इस वास्ते सवं बहादुर घोड़े को हये 
हुए इस पर चदं चलो । डांकू बहुत ही खफीफ हें, उन को बात की बात में 
नैस्तनावूद कर डाळते हें । ” यह सुनते ही पांच सो मोगळ सवार “ दीन}. 
दीन ” चिल्लाते हुए घोडे के साथ ही साथ बाई ओर वाळे निचले पहाड 
पर चढू चळे । उन का िपहंसांछार मुबारक उन के आगे था । मोगलो छे 
साथ दो तोपें थीं, उन में से एर खेंचखांचे कर पहाड के ऊपर चढ़ाई गई, 
और दुसरी छोटी तोप को मोंगळो ने खींचड्ांच कर और उंस में सिकडड 
बांध और हाथी छगा कर, जिस वे से पत्थर के ढोक से वह दरीचीवारा 
करा रास्ता बन्द हो गयां था, उप के ऊपर उठा कर ढगा दिया | 


चौथा परिच्छेद । 


लयशीका चंचळंळु र । 
# दीन, दीन करते हृ पांच सों सवारे यमराज की भांतिं पहाडे 
... पैर चह गएँ। पहाट नोचा था, यह पहिळे ही कहं आए ६) र KES से 
EE की चोटी पर पहुँचने मे मोगळों की देर न छग । पर उत प. र 
के ° ळ्‌ क , त र च्छ 9 aA - ~ 
पहुंच कर देखा कि * कईं कोई भी नहीं ६। जिस दरोचे। के रहने क 
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भीतर सो सवारो के साथ घुस कर घुबारक हार कर लोट आया था, 
ओड उस ने सोचा कि सव लुटेरे--वर समझता था कि वें राजपूत ही होंगे- 
इको द्रीची के भीतरी झुहाने पर हैं। इसलिये उस ने सोचा फ्रि 
उभ द्रीचो का दूसरा सुहाना रोक कर उन डांकुओ को नेस्तनासूद करना 
हए! इसनथळी एक घुहदाने पर तोप ळगा कर बैठा ही है। यह सोच 

कर मुबारक ने पहाड़ के किनारे आकर देखा कि चालीस से अधिक राजपत 
नहीं हैं, जो छाहू में डूबे हुए पाळकी के साथ साथ उसी राइ से चळे जाते 

- हैं। उस ने समझ ळिया कि ये राजपूत जरूर इस दरीची से निकळने की 
राह जानते होंगे, इसाळिये इत्र पर नजर रख कर धीरे धारे इन का पीछा करने 
से इस दरीची के दूसरे गुहाने पर पहुंच सकूंगा, फिर तो जेसी राह से ये 
राजपूत पहाड से उतरे थे, वेसा ही दूसरी राह मिल जायगी । क्योंकि राणे- 
पूत छोग पडिले ऊपर थे, पीछे उतरे, इस के हजारो निशान दिखळाई 


आर सामने ४ दराची से बाहर होने का दूसरा घुहाना है। यह देखतेही 
उस ने अपने साथी पांच सौ सवारों के साथ तार को तरह घोडे दोडा कर 
आर पहाड के नाचे उतर कर दरीची का दूवरा पुहाना रोझ लिया 


र -८) 
छग दरोची के घुषाब से हो कर जाते थे, इसलिये वे पहिल घुहाने पर 
न पहुंच सके । 


>> 


सगळा न मुहाना राक कर तहां तोप ळ्या दी और नियराते हुए 


TN 


राजपूता का हता उड़ाने के किये उस की एक फैर दांग दे।। फिर “दीन 
BE 
। दीन ” को राक्षसी ध्वनि से बह पहाड शूज उठा | बह आवाज सुन कर 


Es ले के 


दराचा के दूसरे हुहान पर से हस्तनअळी ने भी अपनी ताप दागी, जित 
का भयावना ध्वनि पहाइतळी में गज उठी । 


अहे रग देख कर राजपूत छोग कांप. उठे, क्योकि उन सभां के पास 


> 


त्रोपनथी | | 
राजारहूने देखाकि अब किसी भांति छुटकारा नहीं 


RR OU हो सकता, क्योंकि 
इन का सना से ब[्णुना मोगळ सेना दरीची के दोनों 


मुहानां को रो#हुए 


TAR 


` द, तीसरा पथ कोई है नहीं, केवळ यमलोक का पाग खुळा हुआ है। उन्हा 
ने सोच लिया कि उसी पव से जायेगे | तब उन्हा ने अपने दरों को इक 
कर के कषा 

. #ञ्नाईंछोम ! जो छोग इस समय इपारे साथ हैं, इन सभा स इप सच्चे 


मन से क्षा मांगते हैं हमारी ही सूखता से यह विपत आई- पहाड स 
हतर कर ही इम ने यह डनडपन [केया । अब इस दरोचीके दोनों थु 


रुकेहुए हैं; दोनों ही छुदानों पर से होप को वहराइट छुनाई दा ई। हस र 
° (Nt कद टे 
संदेह नहीं हे कि दान झी छुशनां पर हमकोगों से बीसशुने मोगछ डंटे 


` ५ 


हमलोगों के बचने की आशा नही इं। न घडी, जा नहा 
र है 
ही बचे तो हानि कया हैं पूत होकर प्ररन से डरता कॉल ६ ! छव के 


सब मरेंगे, राथ का एक भी राजपूत जाता ने बचेगा, पर था ने परग 
भोगढों को पारकाट कर परेंगे। शस्ये जो राजपूत आज मत शभ 


(र 


गळा को न काट ळे, व राजपूत नषा हे । भाई राजपूत 
] सुनो, इस सकर पथ म घोडा नहीं चळ सकता, इसलिये सब लाग 


४] :४,» &, 8” 
-/ FR 
| 
4 
sl 
0 (22500 
कि | 


॥ गिरे; पक ही झाटे में तोप तो इमछोगों कोरी शेर) की देखा जायगा 
कि कौन राजपूत कितने मोगळों को काट करे मरता हे! 
यह सनते ही सब राजपूत चट घोड से कद आर तरवार खंच कर 
` “प्रहाराना जी की जय” ळळकारते हुए सिभट क ए खडे हो गए । उन सभ 
के शुड पर हद्‌ प्रतिज्ञा कॉ चमक देखकर राजासिंह ने समश ल्या कि 
' चाहे प्रान न बचे, पर एक राजपूत भी पीठ न दिखावेगा । तब उभग कर 
उन्हा ने कहा-- प्यार भा ! दो दो जने पांती जोड़ कर खडे शेबों । 
थोडे पर एकही एक राजपूत की पांति उस दरीचो में चळे सकती था, पर 
क्षत पैदळ दो दो राचपूत पाता जांद कर चळे, उन सभा के आग राना 
थ । आण मौत की पास जान कर उन का मन खिळ रहा था | 
उध्ती सपय एकाएक राजएत संना न द्रीची का कपानत्रारी आर 
पहादतली मे घनघोर शूजन केळानिदाळी गयध्वान की, “माता जी को 


जय, जय ! फाळीमाई के न * 


से उतर पदो। आओ इमळांग तरार खेंच क्षपट झर ताप के ऊपर 
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क्षत्यंत हषे उपजानेषाळे कोळाइछ को सुन राजसिंह ने 
देखा कि यह “जयजयकार” किस ने मनाई ? सोझ्म्ही ने 
बगर राजपूत सना पांती जोड़े खड़ी है, ओर उस के बीच में कोई बढ़े बडे 


[$ 


ननचाळी पुसकुराती हुई देवी चळी आती है | अहा ! उसे देख कर राना ने 
सोचा कि यातो किसी देवी ने मलुष्य की मूत्ति धारण की होगी, या 
विधाता न किसी मानवी को देवी की मूर्ति में बनाया होगा । राजपत 
सना ने समझा कि चित्तार की अधिष्ठात्री राजपूत कुल की रक्षा करनेवाळी 
भगवती इस संकट के समय राजपूर्तो का उवारने भाष इस रणस्थल पर 
आ पहुंची ह | यही खोच कर उन लोगों ने जयध्बनि की थी । 


राजसिइ न देखा कि--“ हे तो यह मानवी, पर साधारण मानवी 


` 


नह है | / फिर उन्हा ने अपने साथियों से कहा=- 


“ देखो ! डोला कहां हे ? ” 
एक राजपूत पीछे से बोछा-- 
_ “डोळा इधर रक्खा हुआ है । ” 
राना ने पूछा-- 
/ देखो ! डोळे में राजकुमारी हें, या नहीं ? ” 
पृ!छ से एक राजपूत ने जवाब दिय[-- 
डाका खाळा पढ़ा इ | श्रीरामकुमारी जी महाराज के सामने हैं ।” 
पत्र चचछकुमारा ने सिर नवाफ़र राजसिंह को प्रणाम क्रिया । राना 
में पूछा-- 
राजकुमारी ! तुम यहां क्यों चली आई | ” 
चंचल ने कहा 
€ महाराज ! आप को प्रणाम करने में आई हुं । सो प्रणाम तो कर 
जक, अब आप से एक भीख चाहती हूं । में बकबादिन तो इई इ । ख्लियों 
की शोभा जो छज्जा, सो तो पुझ में इड नही; इसलिये मुझे ज्ञवा कीजिए, 
ओर जो भीख में चाहती हूं, उस में मेरी आशा मत तोड़िएगा । ” 
उसन पडुरण्न्द मुसकुरा कर ओर हाथ जोड़ कर अधीनताई से ये 
(तं कही | राजसिंह ने कहा--- 


€ तुम्हारे ही छिये हम इतनी दूर आए हे, इसलिये ऐसी कौन सी. 


= 
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अस्तु है, जो तुम्हें महाँ दी जायगी? रूपनग 
| व चाहती हो ! द्‌ । ? रूपनगर की राजकुमारी ! कहे, 
चंचळङुमारी ने फिर हाथ जोडे हुए कहा-- 
“ महाराज ! नाम के अलुप्तार मेरी समझ भी बडी ही थचळ है, इसी 
लिये मेने आप का आने के लिये लिखा था, पर में अपना मन आप न 
.. समझ सकी । अब में मोगळ बादसाइ के ऐश्वर्य की बात सुन कर बहुत ही 
मोहित हुई हूं, सां आप आज्ञा दीजिए तो में दिल्ली जाऊं।” 
यह सुन कर राजसिंह चकपकाए ओर प्रसन्न भी हुए। उन्हा ने कहा 
४ तुम्ह दिल्ली जाना हे तो जाना, इम नहीं रोकते; पर अभी तुम न 
ज़ाने पाओगी। यादि तुरंत तुम्हें छोड़ दें तो मोगळ समझेंगे कि राजपूतों ने 
प्राण के भय से डर कर राजकुपारी को छोट दिया । इसलिये पहिले युद्ध 
हो-फिर तुम जाना । ओर राजकुमारी ! यह तुप मत समझना [के हम 
तुम्हारे मन की घात नहीं समझे हैं, इसलिये हमारे जीते जी तुम्हे दिली 
नहीं जाना होगा | वार छोग ! आगे बढ़ी । ” 
तब चेचळकुमारी ने जरा मुसकुरा कर कळेजा छेदनवाळे इशार का चछा 
. कर, दहिने हाथ की कानी अंगुद्धी को अंगूठी को बाएं हाथ को दा अणु. 
किया से घुमा कर ओर उसे राजसिंह का दिखला कर कहा-- 


८ महाराज ! इस अंगूठी में विष भरा हुआ इ । जा आप मुक्षे दिछी न 


जाने देंगे तो में विष खालूंगी ।" 


यह सुन कर राजसिंह हंसे आर षा 
४ राजकुमारी ! तुस्हारा सूरत ते यह बात समझ ळी धी कि 


तुम खरी जाति में धन्य हो, पर तुम जो सोच रही हौ, वह बात अनहोनी 
५, च्छ 
है । क्योंकि आज राजपूतों को मरना ही पगा, इसलिये अव तक ह 


न मर मिटे, तव तक के छिये तुम बंदा हा । फिर इमळोग के जूझ जान पर | 
_ जहां जी चाहे वहां जाना | ” 

बह सुन कर चंचळकुपारी इंसी--ऑर उस ने अतगत प्रीति से इह उद 
ओर भक्ति से भरे हुए, एकाएक एसा कटाक्ष बाण राजाह पर चलाया [क 
जिस की चोट रोकने में मदनान्तक महादेव जी भी असपर्ष ही | (फिर बह 


< __ 


hha 


# 


Fd 
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जन हो मन कहने छगी “बीरचूडामणि ! आजं सम तुम्हारी विना दाम्‌ 
की दासी हुई, यादि दिन पा कर कभी तुम्हारी दासी न बन सळूमी, तो मैं 
शपते प्रान न रकखूगी । ” फिर राना से बोली“ महाराज ! दिल्ली के 


बादशाह ने जिसे अपनी बेगम बनाना चाहा हे, वह किसी की भी बंदी 


नश हो सकती । लीजिए, अभी में मोगछसेना की ओर चली देखू किम 
की सामथ्ये है जो हजे रोक कखे ! ” 
यह कहती हुई सजीव देवी सूतिं धी वह चंचळकुमारी राजसिंह के वगळ . 
से होती हुई दरीची के एुहाने की ओर चली | उस समय किस की सामथ्यै 
छाती झूमती क्षामती जड़।ऊ गइनों से संवारी हुईं वह सूरत ( चेचळ ) शहाने 
छी ओर चळी गई । 
अकेछी बह जलदी आग सरीखे, इंझलाए हुए, हथियारबंद पांच सौ 
बोगळसवारो के सामने जा कर खड़ी हो गई । जहां पर वही रास्ता रोकने- 
बाळी तोप--आदमी का बनाया हुआ बज--आग उगळने के लिये मुँह 
बाए हुए रक्खी थी, उसी के आगे रत्नों से सवारी हुई अळोक सामान्य 
सुंदरी जाकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही चकपकाई हुई मोगळसेना ने समझ्ञा 
कि--“ इस कोइ में रहनेवाळी कोई परी आई है। ” पर उन सभों के भ्रम 
को चेचळळुपारी ने मलुष्य की सी बोकी बोळकर दूर कर दिया । उत ने कहा 
“ इस स्तेना का सेनापति कोन हे?» 
वारक आप युहाने पर इँटा हुआ राजपूतों की घाट. जोंह रहा पा! 
इस ने कहा : 
“यह सारी फौज इस वक्त इसी नाचीज के तहत में है, आप कोन हैं!” 
चंचछकुप्रारी ने कहा-- | क. 
“यय Ee साधारण खरी हू । आप से कुछ भीष चाहती हूं, यदि अकेके 
में चळ कर मेरी बात सुने, तो में कहूं । ” 
पुवारक ने कहा 
i “ अगर ऐसा इरादा है तो इसी दरीची में पिछे पेर जरा भागे 
` बद बळिए | ” 


[ १५ ] 


थह सुनते ही चंचळकुमारी घूम कर दरीची में कळ ह 

इस के पीछे पीछे मुबारक भी आया । 

जहां पर बात करने से दूसरा कोई न सुन सके, ऐसी जगह आ कर 
चंचळकुमारी कहने छगी-- 

° में रूपनगर को राजकन्या हूं, मेरे साथ ब्याह करने की इच्छा कर 
के मुझ ले जाने के ळिये यह सेना बादशाह ने भेजी है । क्या आप मेरी 
बात का विश्वास करते हूँ ! ” 

पुधारक-“ इस घात का यकीन सुझे आप को देखते ही हो चका है। ” 

चेचक--* हां, तो में मोगछ के साथ ब्याइ नही किया चाहती, 
क्योंकि में समझती हूँ कि यादे मोगळ से ब्याह करं तो अपने धम से गिर 
जाऊंगी । पर पेरे पिता में तो इतना बळ है नहीं, क्रि वे बादशाह की 
आज्ञा टाळ सकं । इसीलिये उन्होंने मुझे आपळोगो के साथ किया । 
जब मैने पिता से अपने बचाव की कोई सूरत न देखी तो राजसिंह के पास 
दूत भेञा । अब सोभाण्य से ही, या दुभाग्य से वे केवळ पचास राजपत 


र कौट आई- 


को साथ ले कर बादशाही फोज का मकावळा करने ओर पुल उशारमे आए 


: इं। उन लोगों की शुजा में कितना बू हे, इसे हो आप ळोगो ने अच्छी 
तरह से देख किया होगा? ” [ 
पुबारक ने चिहुंड कर कहा-“ क्या कहा आप ने ? सिफ पचास 
राजपूतों ने इतने मोगलों को काट डाछा ? ” 


चंचळ-“' इस में अचरज की कौन सी दांत हुई? मेंने छुना है कि. 


हळदी घाट में भी ऐसी ही एक आध छोटी मोटी लड़ाई हुई थी । अच्छा 


जो कुछ हो, सुनिए ! इस समय राजसिंह आप छोगों से पसरत हुए, उन्हे 
हारा हुआ देख कर ही में आप से आप आपलोगो के पास चली आई 
हूँ | बस मुझे दिल्ली छे चळिए, अब ळदाई भिडाई का कुछ काम नहीं ह। ” 

प्रुवारक ने कहा,- अब भेंने समझा, आप अपना आराम छोड कर 
. राजपूतां की जान बचाया चाइदी हैं | बहरकफ ! मगर क्या उन छागां को 
भी एसी हो खाहिश है ? का 
. चैचळ-“ येह क्या कभी हो सकता है! बुझे आपलोगळे चकग, त| भ। 
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बे लड्ने से मुह न पोड़ेंगे। इसळिये भें यह आप स भीख को भांति चाहती 
हू कि आप पेरे साथ एक राय हो कर राजपूत की जान वचारे ही 
मुबारक“ बेहतर, यह हो सकता ह; मगर इस उगी की सज़ा उन 
कंबरुतों को जुरूर दी जायगी । में उन सभा का केद कर के दिल्ली 
लेता चलूंगा। ” 
चंचछ-- पर ऐमा तो कभी होही नहीं सकता | उन लोगों को आप 
ज्ञान ळे सकते हैं, पर उन्हे केद नहीं कर सकते । उन सभों ने मरने मारने 
की पूरी प्रतिझा कर ळी है | वे मर मिटेंगे, पर कैद में न आवेंगे । ” 
- सुवारक-- यह्‌ भे बखूबी समझता हं, मगर आप तो जुरूर दिल्ली 
चळूंगी न? इस में तो कोई दरोग नहीं है!!! 
` अचळ“ हाँ; अभी तो आप लोगों के साथ हो छंगी, पर इस की 
प्रतिज्ञा नहीं कर सकती कि दिल्ली तक पहुंचूंगी या नहीं। ” 
मुबवारक-- यह क्‍यों ? ” 
चेचछ-/ आप ळोग ळडाभेड कर मरना जानते हें, और हमळोग 
ली जाति हैं, तो क्या हमछोग बिना लड़ाई भिदाई के ही मरना नहीं 
जानती ? ” 
मुबारक“ हमळोगो के टुइन हैं, 
हैं, मगर जहान पे आप का कोन दुुुमन हे 
चंचळ“ में आप ही-- | 
पुबारक--“ हमळोगो के दुमनों के पास तो तरह तरह के र्व हैं 
मगर आप के पास £” 
चेचळ--“ विष!” 
मुबारक--“ कहां हे ? ” 
इतना कह कर वह राजकुपारी के मुह की ओर ताकने छगा । यदि मुवा- 
रक के अछावे कोई दूसरा होता तो वह यही समझता कि इन कटीळे नेंनों 
के अछावे ओर कहां पर विष रह सकता हे? पर सुबारक एमे नीच स्वभाव 
का आदमी न था, वरन बह भी राजसिंह की भांति सच्चा बीर था। उस 
ने EN 9. 5 / 
“असा जान ! आप खुदकुझी कयां करती हें! अगर आप (दिढी 


इसी वजह से इमळोग कटते मरते 
१ 


\ 
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न जाना चाडे तो इमळागो की क्‍या मजाळ जो आप को ळे जा सके! 
खुद बादशाह सळामत भी अगर यहां पर मौजूद रहते तो भी आप के ऊपर 
किसी तरह की ज्यादती न कर सकते, तो फिर हमळोगो की क्या हकीकत 
है!” आप खातिरजमा रखिए,--पगर इन राजपूर्तो ने बादशाही फोज के 
साथ सर्केशी की हे, इसे में मोगळफोज़ का सिपहसालार हो कर क्योंकर 
पुआऑफ करूं ? ” 

चंचळ“ चमा करने का कुछ काम नहीं है, युद्ध करिए ! ? 

उतने ही में राजपूतां को साथ लिये हुए राजसिंह वहां पर पहुंच गए, 
इन्हें देख कर राजकुमारी कहने छगी-- 

“ छड़ाई कीजिए, राजपूर्तिन भी मरना जानतो हैँ । ” 

मोगळसेनापाति के साथ निळज्ञ चंचळङुमारी क्या बातें कर रही ह, 
इमी के सुनने के ळिये राजसिंह उस के पास आ कर खड़े हो गए । उस 
समय उस ने उन की ओर हाथ फला आर इंस कर कहा- 

४ महाराजाधिराज ! आप की कमर में जो तरवार ळटकती है, उसे 
पारितोषिक की भांति जरा इस दासी को दे तो दीजिए !- 

राजसिंह ने हंस कर कहा- 

५ समझा हम ने; तुप सचमुच भेरवी हो । ” यह कह कर उन्हों ने 
अपनी कमर में ळटकती हुई तलवार म्यान से निकाळ कर राजकुमारी के 
हाथ में दे दी । 

यह देख कर मुबारक जरा मुसकुराया, पर राजकुमारी को बाता का 
उस ने कुछ जवाब न दिया; केवळ राजसिंह के सर की ओर निहार 
कर कहा 5 वि 

“ उदयपुर के जवांपद छोग कब से आरता हाथों अपनी रखषाळा 
कराने ळगे हें?” | 

" यह सुनते ही राजसिंह के जळते हुए नेत्रा स. 4 
निकलने लगी । उन्हों ने कटक कर कही 

४ जब से मोगलबादशाहों ने बिचारी अब॒लाओं पर अत्याचार करना 


है ११ 
प्रारम्भ किया है, तभी से राजपूर्तो को कन्याओं फे बांहु मं बळ हुआ है। 


[ग की चिनगारी 


[ शः ] 


फिर उन्हा ने सिंह की भांति गदेन टेढी कर और अपने साथियों की ओर 
घूप कर कहा कि “ राजपूत लोग वाक्युद्ध में चतुर नहीं हैं, ओर हमें 


[a4 


इतना समय भी नहीं हे कि इन तुच्छ मोगलों के साथ वाछ्युद्ध में उसे 
भेबाया करें; इसळिये चींटियो के समान इन मोगळों को मसल डाळो । ”. 
इतनी देर तक बरसाऊँ घटा की भांति दोनों ओर को सेना सन्नाटा 
मारे खडी थी, क्योंकि अपने नायक (स्वामी) की आज्ञा बिना कोई 
भी लड़ने के लिये आगे नहीं बढ़ सकता था । पर अब राना को आज्ञा 


(५, 


पाते ही “ माताजी की जय का कोळाइळ करते हुए राजपूत. लोग जळ 
के प्रवाह की भांति मोगळसेना पर टूट पडे । इधर मुबारक का इशारा 


५ 


पाते ही मोगछ भी “ अल्वाह-बो-अकबर ” रटते रटते राजपूतों के वारके 
रोकने पर उतारू हुए; पर एकाएक दोनों ओर की सेंना ठिठक रही । 


इस का कारण यह था कि दोनों सेनाओं के बीचोंबीच तलवार उठाए 


हुए चंचळळुमारी खड़ी थी, ओर वहां से टसकती न थी । वह चिल्लाकर 
कहने छगी-- | 
“ जब तक एक ओर के छोग छड़ाई से मुंह न मोडेंगे, तब तक में 
~ _ 


यहां से जरा भी न टसकूंगी । बस पहिले मुझे काटे बिना कोई ओर वाळा 
भी हथियार न चलाने पावेगा । ” 

राजसिंह ने चिदकर कहा-- 

“ तुम यह बडा अनुचित काम कर रही हो, अपने हाथ से तुम राजपूत- 
कुछ म क्या कळक छगा रही हो! ळोग यही कहेंगे कि आज एक स्त्री की 
सहायता स राजसिंह के प्रान बचे । ” 


_ _चेचळ-- “ महाराज! आप क्यों व्यथे बिगढ़ रहे हैं ! आप को मरने 
से राकता कान ह! बात यह हे कि पहिले में मरना चाहती दूं । क्‍योंकि जो 
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इस बखेडे का जड़ ह, पहिळ उसी का मर जाना उचित हे। ” 

चंचळ अपनी जगह. से एक अगुंळ ने रसकी, जिन मोगळो ने बन्दूके 
उठाई थीं, उन्हों ने उसे नीची कर ळी । मुबारक चंचळकुमारी के ढंग को 
देखकर मोहित हो गया आर तब. दोनो सनाओ की ओर घम कर उस ने कहा 


. ६ * सोगळ बादशाह आरतो के साथ जंग. नहीं करत, इसळिये में कहता 
हूँ कि अब हमळोग इस नाजनी के आगे शिकइत कबूळ कर क्दाई स हाथ 


[ १८ | 
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खैंच लोट चळें। में उम्मीद करता हूं कि राना राजसिंह के साथ जंग करने में 


\ 
| फतह्व्यादी या नाकामयाबी का फेसळा दूसरे मोरे पर कर लिया जायगा 


ड > ~ 


और साथ ही राना साहिब से मेरी यह गुजारिश ह कि फिर कभी जग के 
पौके पर औरतों को साथ न छावें। ” 
मुबारक का इप्त दिला का बात सनक चचळकुमारा उस क [ळय 
/» सोच करने छगी । उस समय मुवारक उस के पास ही खड़ा था ओर अपन 
घोडे पर. सवार हुआ चाहता था । उस को ओर घूम कर चंचलछकुपारी 
| न कहे 
“ खां साहब ! मुझे कयां छादे जाते हैं? मुझे लिवा ले जाने शी के ळिये तो 
आपळोगों को बादशाहदेइळी ने भजा हे; फिर यादे आप. मुझे न ळे जायंगे 
तो बादशाह को क्या जवाब देंगे? 
सबारक ने कहा-- 
3 “ बादशाह से भी वद्‌ कर एक आर काई शाइशाइ ६, इस बात का 
जवाब में उन्हे देरूंगा । ” 
चंचळ--“ यह बात तो आप ने परछोक की कहा, पर इस | छक के 
बादशाह की खणुगी का खयाळ भी तो आप को करना चा; १» 
मवारक-- प्रवारकअळा इस सरजपा पर किसा का भा खफ नहा 
रखता । खदा आप को खुश व खुरंप कर, में अब ससत हाता हूँ । 
_ इतना कह कर वह अपने घोड़े पर प्वार हुआ, आर अपनी फॉज का 
छोटने का हुक्म सुनाया ही चाहता था (क अचानचक उस ने अपने पाछ 
हजारों बन्दका की आवाज सुनी । एकदम स सका मांग छल गए, 
मुबारक ने देखा कि “ यह अजीब बळा कहां मे नमूद हु! * 


~—— AT 
2) ५ रेच 3५ 
पाँचवां परिच्छेद । 

हरण और अपहरण में पानिक लाळ बढ़ा चतुर । 
0) मानिक लाळ पहादा दरीची में स निकळत हा घोड़ा दाड़ाता हक 
दम से रूपनगर गद में जा पहुंचा । वहां के राजा के तहत में कुछ .सिपाहा थे, 
| जमीन पाई थी आर इसी. 
' घेसुशाहरा नहीं पाते थे, बरन उन सभो ने गजा से ; 


3 
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का जोत बो कर अपना घरवार चछाते थे । जब राजा को काम पड़ता तब 
वे सब बुलाए जाते और हाळ, तरबार, लाठी, सोंटा ळे कर पहुंच जाते थे । 
` सभो के पास एक घोड़ा भी था । मोगलसेना के आने पर राजा ने उन 
सभा का बुळा छिया था। जिस का जा।इरा मतळब ता यह था के मांगळ- 
सना का आदर आर रखवाळा करना--आर छपा हुआ मतछद यह था कि 
यादे एकाएक मोगळसेना कुछ उपद्रव मचावे तो उस का रोकना । बुछाते ही 
वे सब राजपूत सिपाही ढाळ, तल्वार ओर घोड ले ळे कर रूपनगर में आए, 
और राजा ने उन सभों को अपने शस्रागार में से अच्छ अच्छे हथियार दे कर 
उन्हें संवारा | उन सभो ने भांति भांति की सेवकाई में ळग कर मोगछ- 
सिपाहियों के साथ हंसी दिलगी में कई दिन बढ़े चेन से काटे। फिर पीछे 
जिस दिन सबर मोंगळ से अपनी छावनी उठा कर और राजकुमारी को 
ळे कर बिदा हुई, उस दिन रूपनगरवाळे सिपाहियो न भी अपने अपने घर 
ळाटने को आज्ञा पाई। तब उन सभों ने अपने अपन घोड़े कसे और फिर 
राजा क हथियार उस ( राजा ) को लोटा देने के लिये राजमन्दिर पर सब 
जमा हुए | उस समय राजा आप उन मभों को इका कर के मीठी मीठी बातों 
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स उन का बिदाई कर रहा था, इतने ही में अंगुळीकटा मानिक छाल पसीने 
में डूबा हुआ घोड़ा दोढ़ाए हुए वहां जा पहुंचा । 

उस का भेष मोगळ सवारों ही का सा था। एक मोगळ सवार को 
घबद्‌।या हुआ गद्‌ को ओर लोटता देख संब के सब चौंक उठे । राजा ने 
आप ही इ से घबड़ा कर पूछा-- 


“क्या खबर हे? » 
मानिक ळाळ ने ळम्बी सलाम कर के कहा-- 
महाराज! बड़ी भारी आफृत आई हृ | पांच हजार लटेरों ने राजकुमारी 


के डोळे का घेर छिया हे । जनाब इसनअळी खां बहादुर ने मुझे हुज्र क 
खिजञमत में भेजा है ओर यह अज किया हे कि में तो अपनी जान को 
हथेळी पर रख कर इन छुटरा के साथ जग कर हो रहा हू, मगर बगर कुछ 
फॉज़ को मदद के लुटेरों पर फतहयाबी हामिळ करना नामपाकेन हैं । 


ळिहाजञा आप से वह कुछ फौड़ी मदद चाहते हैं, आगे जो शशाद हो | 
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[जा ने घबडा कर कहा--“ बडे भाग की बात है कि हमारी सेना 


प्रजीसजाई लेस ही खडी हे। ' फिर उस ने अपने सिपाहियों से कहा-- 
# तुम लोगो के घोडे कसेकसाए तैयार हा हैं, ओर हथियार दाथ में हैं, 
बस चटपट तुम ळोग घोड़े पर सवार इग कर लडूने चलो, हम श्वये तुम 
लोगों के साथ चळत हैं। ” 

इस पर मानिक ळाळ ने कहा-“ अगर इस ताबेदार की बेअदवी 
पुआंफ हो तो में यह अज करता हूँ कि फिलहाळ मं इतनी फॉज को अपने 
पराइ ळे कर आगे बढ', पीछे से कुछ आर सिपाहियों को बट।रवटार कर 
हुजूर अपने साथ लाव ता बहतर हो । वजह इस का यह हैक छुटर पांच 
हजार से ज्याद; हें, चुनांचे ओर भी ज्यादः फॉज का मदद का जरूरत ६, 
बने! खेर न होगी । ” 

मोटी समझवाळा राजा मानिक लाळ को बाता मं आ गया । तब इजार 
सिपाहियों को अपने साथ ळे वह आगे बढ़ा, ऑर राजा ओर सिपाहया 
के वटोरबटार का उपाय करता हुआ अपने गद पर ही रह गया । खिला 
प्रानिक ळाळ उसी रूपनगरवाळे सिपाहियां को ळिये दि उुद्धन्नत्र का 
ओर बढा । 

मागी में जाते जाते मानिक लाळ ने एक छोटी मोटी रकम का फायदा 
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उठाया । रास्ते के किनारे एक पेड़ की छाया में एक ओरंत पड़ी हुई थी, 


® 
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जो देखने से रोगिन माळूम देती थी। सबारों को आते देख वह उठ बै | 
उस ने खडे होने की इच्छा की, शायद भागने १ लिए, पर कमजोरी के 


„सबब से खडी न.हो सकी। उसे बहुत ही काडिळ ओर दुखिया देख रर 


~ 


मानिकळाळ अपने घोड़े से उतर पड़ा आर उस के पास गया । पास जा 
कर उस न देखा कि यह खरी बहुत ही सुन्दर हे। फिर उस ने पूछा. 

' तप कौन हो ? यहां पर इस तरह कयां पड शे! 

यवती खरी ने कहा“ आपळाग कित की फॉज में ह: 


मानिक लाल ने कहा“ में रानां राजमिंह का चाकर) ५ 
४८ ओर में रूपनगर का. रा कुमारी को दहु ह्‌ा 
ए मे क्‍या पंढी हो! 


` युवती बॉली-- 
मानिक“ तो फिर यहां पर इस दश 
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युवती--'' निगोड़े हुगल राजकुमारी को दिल्ली किये जाते हैं। में भी 
उन के साथ जाया चाहती थी, पर राजकुमारी मुझे अपने साथ छेजाने 
राजा न हुई आर मुझ छाड गई । इ सी स में पांव घसाटता हुई हा उन 


पास जाती थी - | 
मानिक लाळ ने कहा - “इसी से थक कर तुम राह में पढ़ी थो ५» 


निमळ कुमारी ने कहा- “बड़ी लंबी राह तय को हैं, अब चला नहीं 


जाता । 
रूप नगर से वहां तकका रास्ता, जहां पर कि निमंळ पड़ी थी, कुछ 
बहुत न था, पर वह तो कभी पांवप्यादे राइ चली ही नहीं थी, इसलिये उप 
विचारी के ळिये उतना ही रास्ता बहुत था | 
` मानिक--“तो अब क्या करोगी ? ” 
_ निमेळ--“ यही पर मर रहूंगी, ओर क्या करूंगी ? ” 
मानिक“ छिः, छिः ! मरती क्या हो? रामकुमारी के पास क्‍यों नहीं 
चळतीं ! ” 
निमंळ -“ किस तरह चलू ! तुम नहीं देखते कि मुझ से अध चछा 


नहीं जाता? ” 
मानिक-- घोडे पर चढकर चळा न | ” | 
: यह सुनकर निर्मळ घुसकुराई ओर बोळी--“ ऐं ! घोडे पर? '? 
मानिक--“ हां ! हां! घोडे पर; हज क्या हे?” 
निमेळ- में क्या घोड़सवार हूं ? ” 
` प्रानिक- जो बन जाओ तो क्या बुराई दे?” ; 
निमंछ-- इस बात से भी में नहीं इटतो, पर एक बखेटा तो यह हे 
कि में घोडे पर चढना नहीं जानती । ” 
मानिक बस इतनी ही बात के ळिये तुम्हें अटकना न पडेगा, आओ, 
पेरे घोड़े पर चढळो ? » 
निमळ--“ तुम्हारा घोड़ा क्या कळ का हे, या पी का? ? 
मानिक घबद्‌।ओ मत, में पकडे रहंगा | ”? 
इतना दर तक ता ळाज डाड़ कर नम मानेक के साथ चुहळ कर 
रही यी, पर मानेक की पकड्नेवाळी बात सुनकर उस ने ळजा कर मुंह 


पे 
के 
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फेर लिया, फिर मानिक की ओर देख और भोरवे तान कर और शिझक 
कर कही 
। “ लाइए,आप अपना काम देखिए,ओर में इसी पेड़ के नीचे पडी रहंगी। 

राजकुमारी के साथ मे भेट नहीं किया चाइती। ” | 

मानिक लाल ने देखा कि यह ओरत घडी ही सुंदर है । सो वह अपनी 
लालच को सम्हाळ न सका ओर बोला-- 

“ सुनो तो जी ! तुम्हारा व्याह हुआ हे?” 

चुइळवाज निमेल मानिक का ढंग देख कर हंस पदी और बोली- 

“ नहीं। ” 

मानिक--*'अच्छा, तुम कोन जाते हो! ” 

निमेळ-“ में राजपूतिन हूं । ” 

मानिक- “में भी राजपूत हूं, मेरी भी घरवाळी न 
छोटी सी लड़की हे उस की मां बनाने के लिये में एक सुदर खी खोज ही 
रहा था, अच्छा हुआ कि भाग्यों से तुम पिळ गई । अब बोलो तुप मेरी 
बेटी की मां बनोगी ! मेरे साथ व्याह करोगी ? यदि ऐसा विचार हो तो 
फिर मेर साथ ही साथ एक ही घोडे पर चद चलने रहे! 

निर्मळ“ तुम कसम खाओ?” 

मानिक“ क्या कसम खाऊं? ˆ 

निळ“ अपनी तरवार छू कर इस बात की कसम खाओ शि मे 
साथ जरूर व्याह करोगे । 

यह सुनते ही मानिक ळाळ ने तरवार छू कर कसम खाई कि “जो आज 
की छड़ाई में जीता बचा तो तुम्हारे साथ जरूर व्याइ करूंगा । ” 

निर्मेल यह धुनते ही खड़ी हो गई और द्रुसकुरा कर बोछी- तो 
चको, घोटे पर चट | ” | 

तब मानिक लाळ ने बढ़ी उमंग के साथ उसे घोडे पर चढा कर आप 
भी इस के पीछे आसन जमाया और बदी सावधानी से उसे पकडे हुए 
घोडा छोड़ा | | A 
` इम समझते हें कि यह कोटेशिप हमारे पाठकों को अच्छी न ळगी र. 
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पर हप करें तो क्या करें ? तब ऐसी कोटेशिप को { 
[ C SY 
के जिस में न तो कुछ प्यार या मुहब्बत को बातें हुई, न बहुत दिना के याद 
किये हुए मेप की बातों के छच्छे छूटे, ओर न “ हे मानप्यारे, हे कळेजा, 


हे दिळवर, हे प्यारी, हे जीवन प्रानअधारी ” ही को रट ळगी; बस, जब 
यह सब कुछ भी न हुआ तो ऐसी कोटेशिप को घिकार हे !!! 


छठां परिच्छेद । 


फळभोगी राना । 

युद्धक्षेत्र के पास्राळी एक निराली जगह में निमळ को उतार कर ओर 
वहीं पर हठर। रहन के [छेयं उस समझा कर मानक लाळ एकदम स घुब्रा- 
रक के पीछे जा पहुंचा, जहां पर राजसिंह ओर मुबारक की ळडाई होती थी। 

बह, यह नहीं देख गया था कि यहां पर राजसिइ आर मुबारक क 
मुठभेंद होगी, पर दरीची में राजसिंह के घुसने से उस के जी में एकाएक 
धडका पैदा हुआ कि कही प्रोगछ ळोग इस का दोनों सुहाना रोक कर 
राजसिंह की धज्जियां न उड़ा दें । इसीलिये वह रूपनगर कुछ सिपाहियों 
की कुमक लाने के लिये गया था। ओर इसीलिये वह पहिळे ही उसी 
ओर रूपनगर की सेना को ळिये हुए पहुंचा, जिधर मुबारक की फोज़ की 
पीठ यी । उस ने आते ही देख लिया कि अब .राजपूतों के प्रान हथेली 
पर नाच रहे हैं, ओर उन के मरने में अब बहुत देरी नहीं हे। यह देखते 
ही उसने मुबारक को सना की ओर उंगली उठा कर रूपनगरवाळे सिपा- 
हियों को ळळकारा कि 
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“ देखो, यही हरामजादे छुटर हैं, पारो--इन कंबरतों को । ?” 
इस पर रूपनगर के सिपाहियों में से कोई कोई बोळ उठे क्रि--“ ये 


तो मुसळपान हैं ! ” 
मानिक ळाळ ने झिड़क कर कहा--“ क्या म्रुंसछ पान डांक मही होते! 
दुनियां के सारे बुरे काम क्या हिन्दुओं ही के पाळे पड हे ! मारो, मारो, 
इन बईमानों को । ” , 
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उस की आज्ञा पाते ही रूपनगर के हजार' जवानों की हजार बंदूक 
एक साथ दनदना उठी । 
[वाज सुनते ही मुबारक ने फिर कर देखा कि न जाने कहाँ स हजार 
घोडसवारो ने आकर अपने ऊपर पीछे स वार किया। बस, फर क्या 
? मारे घबडाइट के फिर मोगळो में छदने का होंसछा न रहा, और 
जिस की जिधर सांग समाई, वह उसी ओर हुप दबा कर भाग निका । 
हज़ार सिर पटकन पर भी मुबारक अपने भगडू माग सिपाहियों को रोक न 
सका । तब तो राजपूत लोग “ माता जी को जय कहते हुए उन भण 
प्रोगळों के पीछे ळग दडे | 
मुबारक को घबदाई हई फौज तितराबितर हो पहाड़ पर चद्‌ कर भागने 
गी । और रूपनगर की सेना उस के पीछे ळगी हुई पशड पर चढ़ने 
छगी । मुबारक अपनी फॉज को लौटाने के ळिये बडी तेजी से ळपका, पर 
बीच रास्ते ही में न जाने वह अपने घोडे के साथ एकाएक कहां गायब 
हो गया । 
उसी अवसर में मानिक लाळ ने चकपकाए हुए राजसिंह के आगे बद- 
कर प्रणाम किया । राजा ने पूछा 
८ यह केसी ळोळा हो गई १ प्रानिक ळाळ ! हमारी समझ म॑ ता फुछ 
भी नहीं समाता, कि यह केसा इन्द्रजाल हों गया, तुम कुछ इस का भद 
जानते हौ ? '' 
इस पर मानिकलाछ ने इंसकर कहा--“ हा, इस उत्पात को जडू म ही 
हूं । जब मेंने देखा कि श्रीमहाराज इस दरीची में उतर आए ६) दो. पेने 
समझ लिया कि अब सत्यानाश होने म काई कसर नहीं है। यह सोचते ही 
अपने स्वामी ( आप ) की रक्षा करन के किये मुझे फिर एक नई जुआ: 
चोरी करनी पडी । ' 
यह कह कर उस ने जो कुछ ढग रचा था, 
जिसे सुन कर राना बहुत ही गद्गद हो गए ओर उन्हा ने उसे गळ सं छगा 
कर कहा--।“ मानिक ळाळ | तुम सच्चे स्वामिभक्त हो । स समय उमर 
बह काम किया है कि यदि कभी हम जीतेजागते ददयपुर पहुंच सकग ता 


उसे थोडे मे कह छनाया | 
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तुम को इस सवा का भरपूर पारितोषिक देंगे । पर तुम ने इस समय हम 
को एक बड़ी भारी अभिळाषा पूरी करने से रोक रक्खा; नहीं तो आज 
काफिर मुसलमानां को इम यह दिखळा देते कि राजपूत ळोग क्योकर 
मरते हें । ” 
मानिक ळाळ ने कहा-“ महाराज ! गीदड़ सराखे मोगला को सजा 
देने के छिये आप के बहुतेरे टहलछुए पडे हैं । तो फिर इस अदने काम 
आप के हाथ दुखाने का क्या काम हें? अब उदयपुर का रास्त्या साफ है, 
ओर राजधानी छोड़ कर पहाड़ पहाड़ घूमने का भी अब कोई काम नहीं 
है। अब आप श्रीराजकुमारी जी का साथ ळे कर उदयपुर पधारें । ” 
राजसिंह ने कहा--“ हमारे कई साथी अभी तक उस ओरवाले ऊँचे 
पहाड पर बडे ह, उन सभा को भी. वहां से उतार कर साथ ळेना चाहिए |” 
मानिक ळाळ ने कहा-“ में उन छोगों को ळेता आऊंगा, आप. आगे 
बढ़िए रास्ते म॑ हमकोगों के साथ भेंट हो जायगी । ” 
इस पर राना राजा हुए आर चचळकुमारी को के कर उदयपुर की 
ओर चळे । 


—— POCO 


सातवां परिच्छेद । 
स्लेहवती वूआ | 


राना का बिदा कर के मानिक छाकू रूपनगरवाळी सेना के पीछे पीछे 
पहाड़ पर चद गया । रूपनगरवाळी सेना से खदेडे हुए मोगळ लोगों में से 
जिस का जिधर मुह पडा, बह उधर ही से अपनी जान छे कर भागा । 
तब. मानक छाळ ने रूपनगरवाळे सिपाहियों को रोक कर कहा कि 
बैस करा, दुश्मन भाग गए, अब क्यों नाहक तकलीफ उठाते हो ! 
हमारा काम हा गया, सो अब तुम लोग रूपनगर को छोट जाओ | ” 
उन सिपाहियां ने भी देखा कि “सच तो है, अब तो सामने कोई 
भी बुदा नहीं दीखता जिस से दो दो चोटे चढे । और उने सभों ने 


_ मानेक ळाळ को सारी कारसाजी को भी ताद (छिया था, पर' जो बात हो 


s 
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गई, वह कैसे लॉट सकती हे १5 यही विचार कर रूपनगरवाळे सिपाही मरे 
| कटे और घायळ मोगलों की जमाएँजी लूटने में ळग गए और ढेर की ढेर 
दोळत छूट कर इसा खुशी बादशाह का जयजयकार मनाते हुए रूपनगर 
की ओर लोट गए.। छिनभर में पहाइतळी में पूरा सन्नाटा छा गया । 
केवळ मरे और घायळ सिपाही ओर घोड़े पडे रहे । यह सब देख कर ऊंचे 


DN OS 


| पहाड पर बैठे हुए जो राजपूत पत्थर घरसाते थे, वे सव नीचे उतर आए, 


LN ज्र 


और कहीं किसी को न देख कर उन छोगों ने सोचा कि “ बचीबचाई 
सेना के साथ राना उदयपुर चळे गए हॉग ” यहा साच कर व. सव भी 
राना को खोजते हुए उदयपुर की ओर बढ़े । पय में राजाह कै साथ इन 
पभो की भेंट हो गई ओर सब मिळजुळ कर उदयपुर गए । 
सब तो रास्ते में इकदे हो गए, पर मानिक ळाळ उन सभां के साथ न 
प्रिळ सका । क्योंकि वह तो निर्मळ के पाछ पड़ा था, उस इतनी कहां 
समाई थो. कि वह अपनी नई प्रानप्यारी को अकेळी जंगल पहाड़ी प छोड : 
| कर राना का पिछलगुआ बने | सो वह सभां कां उदयपुर की राइ बता 
कर निर्मळ के पास जा पहुंचा | पहिले ता उस न अपनी नई प्यारी को - 
कुछ खिलाया पिळाया, फिर गांव स ढाडा कहार ठीक करळःया आर 
होली पर निर्मळ को चढा कर जिधर से राना गए थ, उधर से न जा कर 
दुसरी राह से उदयपुर की ओर चळा | क्योकि बह नहीं चाहता था कि इश 
गहरे प्राळ ( निमेळ ) के साथ राना मुझे पकड | । 
बह निर्षल को छिये हुए अपनी बूआ के घर जा पहुंचा । और उसे 
\ पुकार कर कहन लगा-“ बुआ जी | एक बहुरिया हूंढ छाया ह । पर - 
` बहू का मुखडा देख कर बुआ जी कुछ मन ही मन कुट गई । क्यॉकिशन्हा न. 
सोचां कि, “मानिक से जो कुछ अपनी पुढी गरप करन का में मन्सूबा बांध 
युकी था, उसे यह बहुरिया कब पूरा होने देगा! ˆ पर बिचारा बूआ 
करती क्या ? वह तो पहिळे हो दा अशफी नकद ळे चुका था, तब एक दा 
दिन बहू का बिना कुछ खिळाए पिलछाए-या रकखे. केसे धत्ता कर सकता 


| . थी ? इसळिये वह ळाचार हो कर बोळी “ अहा ! बदी इन्द्र 


च 


षह ह | 99 


| 
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मानिक छाछ ने कहा-- बुआ, अभी तक नई बहू के साथ मेरा 
व्याह नहीं हुआ है। ” 
तब तो बुआजी ने सोचा हि “ तो फिर यह उदरी हुई होगी ।॥ 
सोई ड़ ने सूराख पा कर कहा--“ तब तो मेरे घर कैसे....” 
मानिक ळाळ ने कहा“ डरो मत, चशपट व्याह कर दो न / बस 
आज ही व्याह हो जाना चाहिए । ”' 
यह सुनते ही निमळ ने ळजा कर सिर नांचा कर ल्या | 
बुंआ ने फिर गों पा कर कही-- 
“ बेटा ! यह तो बड़ी खुशी की बात है, भला जो तेरा व्याह न. कर 
दूंगी तो किप की करूंगी ? पर व्याह का कुछ खचेबचे भी तो चाहिए 
मानिक छाल ने कहा-- खचेबचे की कया कमती है, बुआ ? ” 
हमारे पोठक यह बात जानते ही होंगे कि जहां युद्ध होता है, वहां पीछे 
लूंट भी जरूर ही होती है। सो मानिक ळाळ भी युद्धक्षेत्र से छोटती वार 
मरेकटे मोगळों के जेब की तळाशी ळेता हुआ कुछ न कुछ मालपता ळे ही 
आया था । बस झन्नाटे के साथ उस ने बुआ के आगे दो चार अशर्फियां 
फेंक दीं। और उन पीली पीछी चमाचम चकती को देखते ही बुआं जी 
उमंग के साथ उन्हें उठा अपने पिटारे में बन्द कर व्याह की तयारी में 
ळगी। व्याह की सामग्री में तो फूल, माळा; चन्दन ओर पुरोहित जी का 
काम है, इसलिये इस व्याह में बुआ जी को अपने समुद्र समान पिटारे में 
.से अशर्फा न निकोळनी पढ़ी । ओर मानिकलाल को यह बड़ी भारी 
ळाभ हुआ कि वह शास्र की पद्धति के अनुसार निमेळ सी सुशीळ, सुन्दर, 
इंसोड्‌, सुघड आर रसीळी स्री का पति बना | 
यहाँ.पर इस बात के कहने की तो काई आवश्यकता नहीं है कि थोडे 
ही दिनों में मानिक छाल ने राना के सेनापतियों में सब से ऊंचा पद पाया, 


ओ अपने गुणा स सभी जगह प्रोतष्ठा भी पाइ.। 


पांचवां खंड । 
आग लगाने का उद्योग । 


५"णा*०१९७६०-०---< 


पहिला परिच्छेद । 
| शाहज़ादी के वनिस्वत भिखमंगिन अच्छी । 
च 


ह कह आए हैं कि अपनी फोज को लोटाने के छिये मुबारक घोड़ा 
दोडाता हुआ, उस पहाइतळी म॑ एकाएक गायब हो आया"! उस के गायब 
होने का कारन यह था कि वह जिप राह स घोड़े पर चदा हुआ फौज को 
ळौटाने जाता था, उसी रास्ते पर एक कूआं था। किसी ने पहाड़ पर रहने 
की इच्छा से जल के सुभीते के लिये उस कुएं को खना था । पर अब 
चारों ओर से घास के जंगळों ने उस कूएं का मुंह ढाप दिया था। विचारा 
मुबारक उसे न देख कर उस पर ज्योही घोडे पर चढा हुआ पहुंचा कि 
घोडे समेत धटाम से उस के भोतर गिर गया । छस कूएं के भीतर पानी 
नहीं था, तौभी गिरने की ही चोट से घोडा मर गया, पर प्रुवारंक गिरन 
के समय चोकला हो गया था, इसळिये उस ने बहुत चोट न खाई । वह 
वहां पडा पडा बहुत कुछ सोचता रहा, पर किसी तरह भी कए स बाहर 
न निकळ सका; तब वह यह सोच कर वहीं से बार बार चिलान छगा कि 
शायद कोई मेरी आवाज सुन कर निकाळ के। पर ळदाई के हलंगुल्ले म 
न तो उस की चिल्लाट ही किसी ने सुनी ओर न उस ने किसी से 
५ -अंपने चिलाने का जवाब ही पाया । कवळ एकवार दूर स किसी ने जवाब 
दिया किं “ घबराओ मत; निकाळते हैं। पर इस आवाज पर भ रस 
कुछ भरासा न हुआ | किम 

` हड़ाई तय होने पर रणभू में सन्नाटा छा गया, तब किसा ने कूर के 
ऊपर से उस को आदाज दौ-- 

Ph “ जीते हो  ” 

| मुबारक ने जवाब दिया-- हां! अभी तक तो! खुदा क पजक से 


जिन्दा इ--तुम कोन हो ! 


7 


"नए नन्हे 
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ऊपरवाले ने कह्ा-- मैं चाहे जो कोई होऊं, इस ते तुम्हें क्या काम 
है ! हां, यह बतलाओ कि ज्यादः चोट तो नहीं ळगी हैँ! ” 

पुबारक--' नहीं, बहुत ही खफाफ । 

ऊपरवाळा --' शुक्र हे, खुदा का; अच्छा में एक ळकड़ी में दो चार 
कपड़े बांध कर और उसे रस्सी की तरह बखूबी मजबूत कर क लटकाता ः 
तुप दोनों हाथ से कस कर उसे पकडे रहना, मं ऊपर स खंच लता हू । ! 4 

मारक ने ताज्जुब स कहा“ एं! यह तो आरत के गळे का सा 
आवाज मालूम देती हे, तुम कोन हो?” 

ऊपरवाळी स्री थी, उस ने कहा- क्या इस आवाज़ को अब तुम 
बिल्कुळ नहीं पहचानते ! ” 

मुबारक“ ज़रूर पहचानता हूं, मगर दारिया बीबी ! तुम यहां 
क्याँकर पहुंची? ? । 

' 'ऊपरवाळी दारिया ही थी, उस ने कहा-“ फकत तुम्हारे हो वास्ते यहां 
तक खुदा ने मुझ को पहुंचाया । अच्छा ! अब में तुम को ऊपर खेंचती हूं, 
होशियार ! भर जोर पकड़ना । ” 

यह कह कर उस ने कपड़े से जकड़ी हुई लकड़ी कूएं में छटका दी 
आर तरवार स कूए क ऊपर का जंगळ काट कर साफ कर दिया । फिर 
सुधारक न उस लकडी क दाना छोर को भर जोर पकड छिया, तब दारिया 
ऊपर स उस खचन लगी । बिचारी को जोर ही कितना था, जो एक खासे 
. जवान मद का खेच सकती ! आखिर जब बह खेचते. खेंचत हार गई तो 
रान ळ| तब वह एक पढु की छटकती हुई शाखा के ऊपर उस कपड़े - 
का बनाई हुई रस्ता को डाळ कर उस का छोर पकड़े हुए लट गई ओर. 
कटी ळटी जी छोड़ कर रस्सी खेंचने ळगी । किसी तरह से मुबारक ऊपर. 
आया आर दारेया को देख हकाबका हो कर पूछने छृगा--“ ऐं! यह 
क्या ! यह कसा स्वांग बन कर आई हो? 
दरिया ने कहा--“में भी एक बादशाही सवार हं | ? 
एवारक--“' किस लिये सवार पनी! ” 
दरिया--“फूकृत तुम्हारे ही घासते | ” 


He 
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मुंबारक--क्योंकर ? '? | 

दरिया --“वनेः फिर आज तुम्हें बचाता कोन? ” 

मुबारक--क्या इसी वास्ते दिल्ली से यहां तक तुम आई और क्या इसी 
ग्रज़ से तुम घोड़सवार बर्नी! ऐं! यह खून केसा ? क्या तुमने कहीं 
ज़खूम खाया है ? आह ! क्यों ऐसा किया? ” ॒ 

दरिया-“सिर्फ तुम्हारे ही वास्ते मेंने यह सब किया अगर ऐप्ता न 
करती तो तुम बघते क्यॉकर £ अब वतळाओ तो सही, शाहजादी तुम को 
कितना प्यार करती ह?” 

यह छुनते ही मुबारक का चेहरा जदे हो गया, उस ने सिर शुका कर 
कहा-- 

४ शाइज़ादियां प्यार करना नहीं जानती । ” 

दरिया ने कहा--“ इमलोग दुखिया औरत हैं-इसी से हमकोग 
प्यार करना जानती हें; अब जरा यहां बेठकर दम ळे छो। भेने तुम्हारे 
वास्ते डोळी कहारों का बंदोबस्त किया है, उन्हें यहीं बुळा छाती दूं, इसी 
पर ळेटे हुए चलचलो । तुम्हें चोट ळगी है, ऐसी हाकत में घोदे पर सफर 
करना सुनासिब नहीं है। ” 

मोगळसेना के साथ जो डोलियां थीं, षस के उठानेवाळे कहार ढाई 
की उछेढ़ु में इधरउधर भाग गए थे । दरिया ने दूर ही से मुशरक को कुएं 
में गिरते देखा था, इसाळिये उस ने उसी समय मुबारक के ळिये भागते हुए 
कहारों में से कश्या को पकइ कर दो डोलियां ठीक कर रक्‍खी थी। उन्हीं 
कहारों को डोळी के साथ जहाँ मंबारक बेठा हुआ सुस्ता रहा था, वहां बुळा- 
छाई और फिर उस ने एक डोळी पर. चुर्टाळे मुबारक को सवार कराया 

र्‌ 


{सरी पर आप सवार हुई और उसे अपने साथ दिल्ली ळें चढी। 


Lo 


होळी. पर चरदूती बेर मुबारक ने दरिया का मुंह चूम कर कहा था-- 


४ दिळरुवा ! अब जबतक दम में दम बाकी रहेगा, तुम्हें कभी न 
छोडृंगा ६° ' 


अच्छा जगह पहुंच कर उस ने मुबारक की अच्छी तरह सेषां 2हळ कर 
~ 


के उसे अच्छा किया । उंस की दौदधूप और सेवा दहर के कारन ही इस 
वार मुबारक की जान बची । , 
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दिल्ली पहुंचने पर मुबारक दरिया को अपने घर रू गया, आर याद 
दिनों तक दोनों ने बढ़े चेन से अपन दिन बित, इस के पीछे इस प्यार का 
जो कुछ फळ हुआ, वह बहुत ही भयानक था । सो भी वह किसी एक ही 
आदपी के लिये भयावना न हुआ, घरन दरिया और मबारक, ओरंगजेव 
और जबउन्निसा इन चारा हॉक लिये । उस विचित्र रहस्य को हम आगे 
चळ कर खोळेंगे । यहां पर चंचळङुमारी का हाळ ळिंखना बहुत आवइयक है । 


>:>>*०५०६०-०---- 


दूसरा परिच्छेद । 
राजसिंह को हार । 


यह बात कह आए हैं कि राजसिंह उदयपुर आए । चंचळकुमारी के 
उबारन के लिये ही यह ळदाई नाधी गई थी, इसाळेये उसे भी उन्हा न 
साथ छाकर अपने अतःपुर ( महळ ) में रकखा । पर इस बात का निबटरा 
करना उन के ळिये बहुत ही कठिन हो उठा कि इसे उदयपुर रक्‍ख या शस 
के पिता के घर रूपनगर भेज दें। बस जबतक शस बात का उन्हा ने निव- 
रेरा न कर लिया, तबतक उस से फिर भेंट न की । 

इधर चेचळकुमारी राना के रंगढंग देख कर बहुत ही चकपकाई । उस 
ने सोचा कि “मेरे साथ व्याह करने का तो इन का इरादा नहीं मालूम 
देता; तो फिर जो ये मेरे साथ व्याह नहीं ही करें तो फिर में क्‍यों इन के 
यहां रहूं ! ओर न रहूं तो अब जाऊं कहां ? ” 

इधर राना जब चंचछकुमारी के बारे में कुछ भी निबटेरा न: कर सक 
तो उस के मन के भेद को जानने के लिये एक दिन उस के पास गए, जान 


के समय जो पत्र उस ने अनंत मिश्र के हाथ उन के पास भेजा था, और 


ho 


. जिसे उन्हा ने मानिक लाळ से पाया था, उस पत्र को भी वे अंपते साथ 


¬_ चे 


'उन के बैठने पर चंचळकुमारी ने उन को प्रणाम किया ओर फिर प 


संकुची हुई सिर झुकाए एक ओर खडी हो गई । उस की तेळोक्य के माइ 
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छो सुंदरत लि = 
हालात के ० ०कर रा तामित ह रार उ 
छो छाड कर उन्हा न कही < 
“राजकुपारी | अब तुम्हारी क्या इच्छा है Rg ताची 
तुम्हारे पाख आए हूँ। अब तुम र कट रा Pee 
ना चाहता हा, या 
यहीं रहना ? 
हि र सुनते ही उस फा कळेज' टूक टूक हो गया, वह इस बात का कुछ 
भी जवाब न दे सकी, बरन कर वळी की भांति चुपचाप खड़ी रही । 
` तब राना ने उस की चिट्टी निकाळ कर उसे दिखछाई और पूछा-- 
“सह पत्र तुम्हारा ही लिखा हुआ हे ! ” 
चंचल ने कहा--“जी हां। ” 
राना-पर इस पत्र की सारी लिखाबट तो एक शी दाथ को लिखी 
हुई नहीं जान पढ़ती, बरन दो हाथ को जान पढती दँ! इस का कान सा 
भाग तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ हे! 
यंचल--पहिला भाण मरे हाथ का ।छेखा हुआ ह। 
रामा--“तो अत बाळा भाग किसी दूसरे के हाथ का िखा हुआ हे £ 
हमारे पाठकों को यह वात भूळी न होगी [रि उस पत्र के निचळ हस्स 
में ही व्याइ की घात थी । चंचळ ने जबाब दया-- 
हं! यह मेरे हाथ का ळिखा नहीं है। ” 
राना ने एछा--“पर तुम्हारी सळाइ से दाता यह।छखा गया हांगा १५ 
यह प्रइन बहुत ही कठोर था, पर इस के जथाब देने में भा. चचक्ष- 
कुमारी ने अपने ऊंचे स्वभाव का नमूना [देखलाया, कडा 
“महाराज | क्षत्री राजा छोग व्याह के लिये हो. राजकन्या को 
लूटढाते हैं । बिना व्याह की इच्छा से राजकन्या का खना घोर पाप ह । 
तो फिर में आप को महापाप करने के सळाइ क्योकर देती ! ” 
` राना--“इम तुम्हे छूट नहीं छाए ६, घरन इम न तुम्हारे जातिकुछ 
की मरयोदा रखने के छिये तुम्हें उबारा ई। अब ठम की रूपनगर भेज देना 


हा हम अपना घमं समझते है | 
इतनी देर तक चेचकुमारी राना सचे 


| 


[तं करते करते स्त्रियों के रधान 


| \ 
| 
|| 
5h 
| 
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भूषण ळज्जा के बोझ से दवगई थी, पर अब ऐसी बात सुन, छाज छोटू 
ओर सिर उठाकर उन की आर देखती हुई बाळ -- ल. 
“महाराज ! अपना राजधमे आप सम्हाळिए, में भा अपने धम को 
सपझती हूं । में तो यह समझती हूं कि जब भन अपच का आप के चरनों 
सं भट कर दिया तो फिर में धमे के अनुसार आप को महिषी हो चुकी | 
आप चाहे झुझे अपनाइए, या न अपनाइए, पर में अपना धर्म चतकर अब 
दूसरे की नहीं बन सकती । जब कि घमेसे आप परप हो चुरे | 
फिर में आप की आज्ञा भर सिर चढा सकती हूँ। अब यादे आप मुज 
रूपनगर चली जाने की आज्ञा देंगे तो में वहां जरूर चळी जाऊगी, परंतु 
वहां जाने पर पिता फिर मुझे बादशाह के पास भेज देने क लिय दबाए 
जायेंगे। क्योकि मुझे रोक रखने की उन में सामथ्ये नहीं है। जो यही 
आप की इच्छा थी तो रनभूपमि में जब मैंने आप से कहा था कि “महाराज 
भे दिल्ली जाऊंगी--तब आप ने मुझे कयां रोका था १” 
राना-उस समय अपने मान रखने के लिये इम ने तुम्ह नहीं 
जाने दिया था। ै 
चेचढ्ू--तो अब जिसने आप फी सरन ळी है, उसे फिर दि 
जाने दीजिएगा ! 
राना--यह भी नहीं हो सकता । तो फिर तुम यहीं रहो। 
_ चेचल-कैसे रहूँ? पाहुनी वन कर? या दासी होकर ? सुनिये, 


महाराज ! रूपनगर की इठीळी राजङन्या यहां पर माहिपी बने बिना किप्ती 
तरह नहीं रह सकती । * 


राना-तएुम सराखा ससार के मन मोहनवाळा सुंदरा जिस राजा 
की माहिपी हो, उस सारा जहान:वड़भागी कहेगा$ पर तुम इतनी अद्वितीय 
° a चर, ~ 
सुंदरी हॉ कि जिस कारन तुम्ह अपना माहिषी बनाते हमारा जी आगापाछा 


22 


करता है; क्योंकि शास्त्र में कहा हे कि रूपवती भाथो शत्र है (१ )। 


Eh 


(१) ऋणकारो पिताशत्ुर्साता च व्यभिचारियो । 
भार्या रूपवती शत्रु; पत्रःत्ररपण्डतः ॥ 


“ 


+ 


| 
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इ सुन चंचककुमारी ने जरा मुसकुराकर कदा“ आप वकवादिन 
ळदूकी को ढिठाई क्षमा कॉजिएगा--वतळाइए तो संही कि कया उदयपुर 
की सब राजसहिषी कुरूप ह! ” । 

राना ने फहा-“ तुम्हारी तरह तो कोई भी सुन्दर नहीं हैं। ” 

चळ ने कहा--“ में बडी अधीनताई से विनती करती 

एसी बात अपनी रानियां के आगे मत कहिएगा । के 
महाप्रतापी महाराना राजसिंह के छिये भी कोई न कोई जगह, डरने की 
जरूर ही होगी । ” 

इस पर राना उडा कर इंस पढ़े इतनी देर तक तो चंचल अदव से 
खड़ी रही, पर अब उन के सामने उँट कर बैठ गई । क्योंकि एस ने सोचा 
कि-“ अब ये मेरे सामने राना नहीं हैं, बरन मेरे दूलह हें। ” 

उस ने राना के सामने बैठ कर कहा-“ महाराज ! आप को आज्ञा 
पाए बिना ही में आप के सामने बैठ गई, इस ढिठाई को क्षमा करिएगा; 
क्योकि में आप के आगे कुछ सीख ऊने के किये षेठी हूं । यह बात तों 
आप जानते ही होंगे कि चेळा को शुरु के आगे बैठने का अधिकार है । 
हं ! अब बतळाइए, प्रभू ! कि सुन्दर स्री क्योंकर बेरिन होती हे ! क्योंकि 
अभी तक यह बात मेरे मन में नहीं धमी हैं। ” 

रासा--यह दात तो सहनही में समझा दी जाँ सकती है। सुनो, सुन्दरी 
क्ली के छिये सदा टंटा बखेडा मचा. करता हे । यहीं देखो ! तुम अभी तक. 
हमारी पत्नी नहीं हुई हो, पर तुम्हारे लिये आरगजुब के साप हमार नर 
छडाइ छिह गइ | आर हमार कुछ का महारानी पद्मिनी का कहाना तो तुम 
भे-अवद्य हा सना होगा? 

चंचळ--पर आप के इस ऋषे वचन पर मेरी तनिक भा श्रद्धा न 


ह| यदि सन्दरी महिषपी न भी हो तो क्या राजा छाग अपने षराषर 
वाळी के झगडे से बच सकते हैं ? और सुझ निगोडी के कप आप इतनी 


, ५ बातें क्यों गढ रहे हैं ! में चाहे सुन्दर होऊं, चाहे कुरूप, पर अब तो णो 


कुछ पेरे लिये टंटा छिहना था, वह तो छिइ ही गया ! अ 
राना--केवळ इतना ही नही, परन इस पर एक बात के कर 
कहने छायक हे कि अदन्त सुन्दरी सी पा १९ पुरुष अपना 
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धन्धा छोड रात दिन उसी का मुंड निहारा करता ह । बस यह वात राजा 
के लिये बहुत ही निन्दित है, क्योंकि इस से राज काज म बड़ी बाधा 


पड़ती द | i ~ ~ c च 

चंचछ-य सष निरी थाथी बात हैं | क्याफे जा राजधम के 
जाननवाके सच्चे राजा हैं, वे हजारों रानियां से घिरे रहने पर भी. राज- 
काज से कभी मुंह नहीं मोडते । तव क्या मुन सरीखी अल्इड्‌ ळडक्री के मेप 


i 
म. फंछ कर महारांना राजसिंह राजकाज से मुंड मोडेंगे ? इस बात पर कभी 
नह श्रद्धा क जा सकती | RI है 
राना-पर यह बात बिळकुळ तुच्छ ही नहीं हे । शाख में कहा है 
कि बूढ़े के लिये युवती खी विष के समान है # । 
चंचूछ--आप वया बूढ़े हैं ! 
राना--युवा भी तो नहीं हूं ! 
चेचळ--पर में तो यह समझती हूं कि जिस बीर के बाहु में बळ है, 
राजकन्याओं के आगे बही युवा है, क्योंकि निवळ युवा को राजकन्याएं 
बुढो में गिनती हैं । 
राना--हम कुछ सुंदर भी तो नहीं हें? 
चंचल राजाओं की सच्ची सुंदरता यश्च है। 
राना--पर ऐसे भी राजाओं की कमती नहीं हे, जिन में रूप, बळ 
ओर यश ये तीनों बातें एक साथ ही हों । 
चचळ--द्दाय ! में कहां तक आप के साथ सिर खाळी करूं? जव कि 
मेने अपने को तई आप को दे डाळा तो फिर जो में दूसरे की बनू तो दोः 


* 


भतरी होऊंगी या नहीं ! इस बात को छाज तो आपको न होगी? इस 


NN 


समय म प्रा बया हकर आपस उरल्ञ रहा हू । यहां पर इस बात का आप 
समझ कीजिए कि दुष्ंत स त्यागी हुई झङ्कुंतळा ने भी लाचारी से लाज को 
थो बहाया था | भेरी भी इस समय कुछ कुछ बैसी ही दशा हो रही है। निश्चय 
जानिये, जो कश आपने पुझे त्यागा तो में राज समुद्र ( १.) में दूव 
मरर्ग[ | 
* तददस्य तरुणो विषस्‌ । ” 
(१) राजसिंह क्षा बनाया इद्रा तालाब | 
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घस इस के आगे अघ कया होगा £ विचारे रोज सिंह बढ़ पोळी, ड, | 
चंचळ के साथ बाता का ळडाई म हार कर बाल-- गा, 
“च्यारी ! तुम्ही हमारी सच्ची महिषी होने योग्य हा । पर तुम ने केवळ ॥ 
पद में फंस कर छु पति घनाना चाहा था आर अब उस विपद के 4 
| होने पर तुम हमारे हाथ से छुटकारा चाहती हो, या नधी; अथवा हमारे इस ० 
|, बुढापे मे तुम इम पर मेम कर सकती हॉ, या नद; ३३! सब बातों का सोच 
विचार इमारे मन में घुमेर खा रहा था, पर आज तुम से उलझने पर षह 

| सारा संदेह दूर हो गया। तुम्हे हम अवश्य अपना महिषी बनाबेगे, पर एक | 
बात के जानने तक जरा इम इस व्याइ को टाळ देना उचित समझेते ई | इप 


“ यह जाना चाहते इ के इस व्याइ म तुम्हार पिता अपना स्रमात दत इ, या 
नही, क्याक बिना उन का समात क हम तुम्हार साथ व्याह नहा कया 
चाहते । इस का कारन यह ४% यद्यापि तुम्हारे पिता का छाटा सा राज्य 
ओर थाडी सा सना ४, पर विक्रम साकका एक घारपुरुष आर अच्छ सना- 
पति ह, यह बात पांसद है । समझ रक्खो, एक न एक दन पांगळा के साथ 
हमारी गहर। छत्गा, याद दाइ ठन ता ।वेक्रप सह का सशयता हमार 
छिय बहुत हा भळा हांगा । पर जो हम उन स पूछ बना तुम्हार साथ व्याइ 
कर के तो वह चिटक कर फर कदाप हमारा सहायता न करग, ब्रन वह 
हमारे घोर शत्र और मोगळों के पूरे सशयक बन जायग। पर रह बात एम 
नही हा चाहते, इसलिये हमारी इच्छा हें।के उन्ह एक पत्र छिख आर 

साथ व्याह कर । अब यह ता बतळा आ 


उन की रूम्पति ले कर तब तुम्हार 

कि वह इस बात में राजी ६गि १ 
चेंचल--राजी न होनेकात कोई कारन नहीं देंखता। और में 

^ आसीस ळे करही आप के चरनसवा भ. 


भी यही चाहती हू कि पिता का हे 
- अपना तन रूगाऊं। मेरी भी इच्छा है, आप चिठ्ठी ढिख कर आदमी भागए 


तब राना ने एक बिनय से भरपूर पत्र लेख कर विक्रम सोळका के 
पास दूत भेजा, उसी दूत के हाथ चेचळळुमाश न भी माता से आस|स पाने 


के किये एक चिता भेज। । 


तीसरा परिच्छेद । 
आग भद्दकाने का प्रयोजन | 


रूपनगर के राज्ञा का जवाब ठीक समय पर आ पहुंचा । पर वह बहुत 
हो भयावना उत्तर था। उन्‍्हों ने जो राजसिंह के उत्तर में पत्र छिखा था, 
उस का निनोद यही है-- 

“राना राजासिह ! आप राजपूताने में सब से प्रधान और राजपूताने 
के मुकुट हैं, पर अब आप राजपूत के नाम पर स्याही फेरने पर उतारू हुए 
हैं। आप बरजोरी हमारी ळड्की को उड़ा ळे गए! ओर आज जो हमारी 
कन्या हिन्दुस्तान की बेगम होती, इस में आप ने अडंगा छगाया। ऐसी दशा . 
में हम को भी अब आप के साथ बेर बांधना चाहिए। इसलिये हमारी 
संमति है कि आप हमारी कन्या के साथ विवाह न करें । 

“इस पर आप यो. कह सकते हैं कि “पिछळे समय में तो वीर क्षत्री 
छोग राजऊम्याओं को ळूट ळा कर उस फे साथ विवाह करळेते थे । भीष्प, 
अजुन और स्वं श्रीकृष्ण ने राजकन्याओं को ळूटा था |” पर राजसिंह ! 
आप में बेला बळ कहां दे? यदि आप के बाहु में बळ होता तो आज 
हिन्दुस्त।न के तखूत पर्‌ घुगळ बेठा रहता ! तो फिर स्यार हो कर आप 
को सिंह को नफळ न उद्बाग्नी चाहिए । हम भी राजपूत हैं, ओर इस बात 
का भली भांति जानते हैं कि छुसळमान को बेटी देन से एमारा बडप्पन न 
बटगा, पर जो हम न दें तो प्रुगुलठ रूपनगर के पढाइ का एक टुकड़ा भी 
सावूत न रइने देगा । यादे हम अपनी रक्षा आप कर स$ते होते या ऐप्ता 
समझते कि हमारी रक्षा करनेवाळा कोई वीर भारतवर्ष में जीता हे तो हम 
कदापि यरुसळमान को बेटी देने को इच्छा सपने भें भी न करते, बरन उस 

दशा में उस सुमळमान की बोरी पोटी बाट डाळने के लिये धमारी भुजा 
फडक उठता, जा इपारा बटा के व्याइन के लिये मुह खाळता । परन्तु हां! 
जब हम यह जान लग क आप मे संचमुच क्षत्रियो की सी वीरता है, .तब 
न होगा तो आप ही को कन्यादान करेंगे | 

“यह बात हम भी सकारते हे कि पिछले समय में क्षत्री राजाळोग 
राशकन्याओ को हर कर विवाह करते थे, पर आप सी चतुराई या उगी 


[a 
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हिवा 
दोई बोर नहीं करता ० न हमारे पास अपना आदमी भज और 
री बात तात य सेना ळे जाकर हमारी कन्या का हरळिया, क्‍या 
पुराने समय के कन्या हरनेवाळे भी ऐसा ही झुक करते थे ? सुनिये! जो 
हारी सेना न पहुंचती तो आप को क्या सामर्थ्यं थी भर री 
न्या को के जाते। ओर आप ने इस नाचपने मे रीच 
| थी, भरा से विचार कर देखिये । आप की खोटा तो इम जान गए, पर 
| मोगळवादशाह यही समझेगा छि “जब झपनार को ही फोज ळी हे तो | 
3 विक्रपस्तोळकी को ही साजिश से राजकुमारी बेशथ हो गई।”” इस 
लिये हमें जान पढ़ता हे कि इस चाळबाजी से चिदकर औरंगजेब पहिळे 
तो रूपनगर को मटियामेट कर डाळेगा, फिर आप को इस नटखटी का 
प्रजा चखावेगा । और सुनिये ! हम भी युद्ध करना जानते हैं, पर मोगळ | 
बादशाह की अनगिनतिन फौज के आगे किस की सामथ्ये हे कि अगुआ 
बने ! इसी छिये तो एक तरह से सारे राजपूत उस के शुळाम घन वेढे ह । 


हो फिर उन बड़ों बड़ों के आगे हम किस खेत की मूळी हैं! 


` “आधी इमे इस बात का भरोसा नहीं है कि बादशाह से सच्चा 
सच्चा हाळ कहने पर भी हमारा छुटकारा होगा, या नहीं; पर आप यादि. 
बरजोरी हमारी कन्या को व्या$ रेगे और फिर बादशाह को उस कन्या. 
के देने का पथ बंद हो जायगा तो फिर बादशाह के हाय से हमारे या 
हमारी कन्या के छुटकारा पाने का कुछ भी उपाय न रह जायगा । 

« इसलिये आप हमारी कन्या के साथ विवाह मत कीजिए | यदि | 
बरजोरी विवाह करियेगा तो आप को और हमारी कन्या को हमारा शाप 
खा जायगा । इम झाप देते है कि वरजोरी विवाह करने से हमारी कन्या 
विधवा श और अपने पति ( आप ) के साथ चिता पर न जळने पावे, 
और जो उस से संपतति हो बह मरमर जाय और बह जन्म भर दुखिया बनी 
रहे। और फिर आप की राजधानी भें स्यार! कुत्ते अपनी मांद बनावे । 


' षस 0// 


विक्र सोळंकी ने इस शाप के देने पर नीचे दो एक पंक्ति म॑ यह 


हिला था कि,--/ पर हां ! यादि कभी इम आप की 
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अपना कन्या का 
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योग्य बर समश्षेगे, या ऐमा समझने का कोई कारण पावेंगे तो भसन्नता से 
हम आप ही को इन्यांदान करेंगे । ? 
चेचळळयारी की माता ने अपनी बेटी की चिठ्ठी का कुछ भी जबाब 
नहीं भजा था । बिक्रम साळंको के शस अजूब पत्र का राजासह ने चचळ- 
कप्रारा फे आगे पढ़ कर सुना दया । तब ता उस विचारा के चारा आर 
अधेरा ही अंधेर दिखाई देन छगा | 
७ उसे देर तक चुपडी और बिचार म डूबी हुई देख कर राना ने पूछा- 
« कहा. अब क्या करना चाहती हो ? ऐसी दशा में व्याह करना 
उचित हे, या नहीं !” शे } 
इस पर चंचळङुमारी ने अपनी आंख के एक बून्द-बस एक ही बून्द- 
आंसू पोछ कर क ER 
 & बाप के इस शाप को सिर ओढ झर कोन ळदूकी व्याह करने का 
साहस करेगी ! ” | 
राना--तो यदि बाप के घर छोट जाना चाहो तो भेज दें । 
च॑चल--छाचा री से ऐसा ही करना पड़ेगा, पर मरे लिये तो बाप 
के घर जाना और दिली जाना, दोनों ही बरावर है । तो फिर इस की 
अपेक्षा बिष खा लेना क्या वुरा होगा ? 
राना--अब हमारी एक सळाह लो, प्यारी ! तुम हमारी योग्य 
महिषी हो, इसलिये इम तुप को अपने भरसक नहीं त्याग सकते; पर तुम्हारे 
पिता से आशीबोद लिये विना तुम से व्याह भी नहीं कर सकते । पर उस 
शुभ आशीवाद का भरोसा इप एकदम से छोद न बेठेंगे । सच मांनो, 
मोगळो के साथ गहरी लडाई हुआ ही चाहती हे । हमारे तो एक मात्र 
श्री एकलछिंगजी (१) ही सहायक हैं | बस इस लड़ाई मं हम या तो मरंगे, या 
मोगळों को हरा छोदेंग । 
५ पे (ल ~ Ne CT 


चंचळ - युक्ष पूरा विश्वास हो रहा हे क्रि आप से मोगळ जरूर ही 
हारंग । 


( १) उदयपुर के महाराणात्रो कै कुल देवता। 
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राना--परन्तु,प्यारी ! यह बात बहुत ही कठिन या अनहोनी है। और 
जो कह हमारे मन के ते हो जाये तो हम अवश्य तुम्हारे पिता से शुभ 
आश्ीबाद ले छेंगे। 

चंचळ--“अच्छा, फिर तबतक में ...” 

राना -तबतक तुम हमारे अतःपुर में रहो । राजमहिषी जनों की भांति 
तुम्हारा भी महल अळग ठीक कर दिया जायगा, महिषियों की भांति तुम्हारे 
लिये भी दास दासियों का भरपूर प्रबंध हो जायगा। और हम इस बात को फैला 
देंगे कि थोड़े ही दिनों में शा्नानुसार तुम हमारी माहिषी बन जाओगी । बस 


> 4 


हपारी इस चाळसे सभी तुम को माहिषियों की भांति मानने ळोगे और “महा- 
रानी' कहकर पुकारेंगे। केवळ जबतक शा्ररीति से हम तुम्हे न अपनावेंगे, 
तबतक तुम से भेंट न करेंगे | कहो, ये बातें तुम्ह रुचती हैं, या नहीं ! ” 

इस पर चंचळ कुपारी ने अच्छी तरह सोच विचारकर देखा कि “ऐसी 
दशा में इस से अच्छी बात और क्या हो सकती हे?” निदान छाचारी से 
वह इस बात पर राजी हुई। फिर राना ने भी जेसी प्रतिज्ञा की थी, उस के 
छिये वेसा ही पूरा पूरा प्रबंध कर दिया । 


चौथा परिच्छेद । 


आग भडकाने का और भी प्रयोजन । , 


मानिक लाळ से निर्मलकुमारी ने सुना कि चेचळकुमारी राजमहिषी - 


हुर। पर राना के साथ उस कां कब व्याह हुआ, या अभी तक व्याह हुआ 
ही नहीं हे, इन बातें का जवाब मानिक ळाळ निमंल कॉ न दे सका, 


~ 


क्योंकि वह बिचारा इस भेद को नहें। जानता था । तब ।नमंल आप द 


पचळ से मिळन आई । 
बहुत दिनों पीछे निमेळ को देख कर चंचळ्कुमारी फूळी अगा नहा! 


` समाती थी। उस दिन उस ने निर्मळ को अपने पास से टसकने च दया 


ओर अकेले मे उसे ले जा कर रूपनगर से विदा होने पर आज तक जा 
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कुछ हुआ था, उसे भली भांति दोनों ने एक दूसरी से कह सुनाया । निमेळ 
के सुख की बात सुन कर चंचल बहुत ही खुश ह१-ओर सब से बढ़ कर 
तो उस की ख़शी का यह कारण था कि उसे नेसी नमळ प्यारी था, राना 
शे वैसा ही मानिक भी प्यारा था | बस इस से बढ़ कर निमळ के लिये 
और कौन सा सुख हो सकता था कि मानिक ळाळ ने राना से बहुत कुछ 
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इनाम पाया, उस की बहुत सी थेळियां रुपये अशारफया स भर ग३ । इस के 
अळावे उस ने राना को कृपा स सना म सब सनापतियों से ऊंचा आसन 
~ 0 ^ 


पाया, आर राज सन्मान स बड़ा प्रतिष्ठा पाई) अब [नमळ का खूब ऊचो 


क्र च्छ 


अटारी, अनगिनतिन दाळत, बहुत स दास दाता आर इन सभाक 

अळामे मानिक ळाळ उस का जरखरीद गुळाम ! बस इस से बद्‌ कर 
निर्मल और कौन सा सुख चाहती था ! 

पर दूसरी ओर वह चंचलकुमारी के दुःख की बात सुन कर बहुत ही 
दुखी हुई । ओर फिर उस ने तमक कर चेचळ के पिता, माता, राजासह 
ओर खुद चंचळ को भी बहुतेरी खोटी खरी सुनाई। उस ने कहा कि 
“सखी ! ऐसी दशा है, तो तुम्हें महारानी न पुकारूंगी। ओर में इस बात को 
प्रतिज्ञा करती हूं कि राना से जब मेरा सामना होगा तो उन्हे ऐसी ऐसी 
सुनाऊंगी कि बह भा याद करंगे। ” 
चंचळ ने कहा--“अच्छा, इन बातों को अभी रहने दो । देखो, 

पास कोई भी मेरी जान पहिचानवाळी नहीं है, ऐसी दक्षा में-मेरें रहे यहां 
न रहा जाएगा । ओर जब कि भगवान ने बुझे तुम से मिला दिया है तो 
अब मे तुम्हें न छोडंगी । तुम्ह मेरे पास ही रहना पड़ेगा | ” . 
* इतना सुनते ही पहिळे तो निर्मळ को ऐसा जान पदा कि जसे कलेने 
पर पहाड़ घहरा पढ़ा हो, क्योंकि अभी दो ही दिन हुए होंगे कि उस ने 
रंगीळा दुलहा पाया हे-नया नया प्रेम, नया नया चाव, नया नया पख, 
नई नई बाते-इन सभों को छोड कर क्या चंचळ के पास रहने को उस का 
जी चाहता था ! इसळिये वह एकाएक तो चंचळ के पास रहने पर राजी न 
हुः आर न उस ने झूठमूठ कुछ बात ही बनाई, पर असळ बात भी वह खोळ 
कर न कह स, बस वह उस समय केवळ इतना ही बोळी कि-- इस बार्ते 
का जवाब में कळ दूंगी | ” 
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इसपर चैचळ की आंखों पे जरा आंसू भर आए और उसने पनही पन 
या कहा कि, हाय | निर्मक ने भी मुक्ने छोड्‌ दिया? हे भगवान ! परन्तु 
तुम प्ले मत त्यागना ।” फिर वह जरा झुसङुराई और दोली--“क्यां 
सखी निमंछ! एक दिन वह था कि तुम मेरे ळिये रूपनगर से पाबंप्यादे 
चळकर बन म मरने को पड़ी रहा, आर एक दिन आज हे कि अब तुप 
नया दुळहा पाकर मेरे पास रहना नहीं चाहती ? ” 

यई सुन कर निमळ ने सिर नांचा कर छिया; इस ने अपने को बहुत 
धिक्कारा ओर फिर कहा--“ में उस बळा आउंगी, सोचो तो सही, जिसे 
अपना स्वामी बनाया है, उस से जरा पूछ तो ळेना चाहिए | तिस पर एक 
नन्ही सी बच्ची मेरे गळे मढ़ी गई इ, इस का भी तो कुछ न कुछ बंदोवस्त 
करना पडेगा । ” 

चंचळ--न हो, छड्की को यही ळे आओ । 

नि्मेळ--नही, उस घिनघिन, पिनपिन का यहाँ. कुछ काम नहीं 
हे । एक सुहंबोली बूआ हे, उसी को बुळाकर घर मं रख आऊंगी | 

यह सब सळाइ होने पर वह बिदा हुई । और घर जा कर उस ने 
सारा हाळ मानिकळाळ से कह सुनाया | वह भी अपनी र“ळी नई बहू 
को छिन भर भी नहीं छोड़ना चाहता था, उसे नई बहू को अपना आंखा 
की ओट करते बड़ा दुख जान पढ़ा, पर वह बहुत ही मझुभक्त था, इसलिये 
चंचळकमारी फी घात न टाळ सका उस ने निमळ का जाने का संमाते दी 
ओर ब॒आ जी ने आकर घर आर छड़्कां सम्हाळा । 

जाते समय मानिक ने निमेळ को गळे लगाकर इतना जरूर कहा था 
कि--“प्यारी ! दया कर अठवारे में एक दिन तो छिनभर के लिय भा 
कर मझे अपनी प्यारी प्यारी सूरत दिखळा जाया करना | (i 


रस के जवाब मे उसे चुटका काट कर निमेळ [बंदा हुई 


मुझे जवाब दाजिएगा । ” 
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पाचवां परिच्छेद । 


र 


= 
वह कौन सा प्रयोजन हे ! 


पैल डोळे पर चदकर दास दासियों को साथ ळे राना के महळों की 
ओर चळी । रास्ते में एक बड़ा चोक पढ़ता था, वहां पर एक घर क दवाजे 


पर घडी भीड डँटी थी । निर्मेल के डोळे पर बहुमूल्य गिलाफू पड़ा हुआ 
था, पर भीड़ की रेळापेळी की आइट पा कर यह जानन के छिय के यह 


* 


. केसा हछागुछा है उसने जरा सा डाळ का पदा हटाकर देखा, आर एक 


च 


दासी को इशारे से अपने पास बुलाकर पूछा कि, 
' “यह कैसी भीइभाइ हे! ” 
इस पर दासी ने जवाब दिया कि “एक बड़ा नाशी ज्योतिषी इस घर 
में आकर ठहरा है, उसी के पास हजारों आदमी रोज अपने अपने भाग्य 
का हाळ जानने आया करते हैं बस जो ळोग ज्योतिषी मे कुछ पूछने पाछने 
आए हैं, उन्हीं ने यह भीड़ कर रक्खी है। ” 
दासी ने ओर भी कहा कि,-- 


[a 


“यह ज्योतिषी सब तरह के प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर देता है और 


इस ने जिरे जो कह दिया, वह ठीक ठीक उतरा |” 

तब निर्म ने दासी से कहा कि “साथ के सिपाहियों से कह कि भीढ़ 
को हटा दें। में भीतर जा कर ज्योतिषी जी से कुछ पूछुंगी । पर सब नौकरों 
को समझा दे कि मेरा पता किसी को न बतछावें । ” 


Ne 


फिर ता ।सपाइया के बरळम की धमक से भाडं काइ को तरह. फटगई 
आर ।नमळ का डोळा ज्योतिषी के घर के दवांजे के भीतर चळा गया। 
भीतर जो लोग प्रश्‍न पूछने आए थे, वे सब जब चळे गए तब निळ डोले 
मं स उतर कर ज्यातिषी के सामने जा बेटी ओर कुछ भेंट आगे धर कर 


प्रणाम किया। उसे देख कर ज्योतिषी ने कहा, 
“बेटी ! तुम क्या पूछना चाहती हो ? ” 


~_Q ~ ५ ० 
निमेळ ने कहा--“में जो कुछ पूछती हूं, उसे भळीभांति सोच विचार कर 


9 
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इ्योतिषी- अच्छा, प्रश्न करो । 

निर्षळ ले कहा--“मेरी एक प्यारी सखी हैं। ” 

| यह सुनकर ज्योतिषी ने पट्टी पर कुछ किख छिया, फिर कहा, 

४ अच्छा, फिर + 

निर्मल बोली--“अभी वह करारी हैं। ” 

धू ज्योतिषी ने इस बात को लिख लिया आर फिर पूछा, हां, फिर ”! 
निर्मेछह-- उन का व्याह कब होगा ? 
इस बात को भी ज्योतिषी ने छिख लिया; फिर वह पट्टा पर खाड्या 


स अक भरने छगा | फर उस न लग्नसारणी देखी, १ण०्चाड दखा। ।नमल 


से बहुतेरी बातें पूछी, पट्टी पर बहुतरा अक ।ळखा और मिट।या; बहुत से 
पोथीपत्रे उळट डाळे; और अंत में निमळ का आर देख कर सिर हिळाया | 
निर्मल ने घषदा कर पूछा, 


“क्या, व्याह न होगा?” 
ज्योतिषी - शास्र का विचार करने से तो एक प्रकार यही बात जान 


९ 


योतिषी--यही कि यादि ससागरा पृथ्वापात की पा री आकर कभी ! 

/ तुम्हारी सखी की टइळ करे तब उस का विवाह होगा, नहीं ता न होगा। | 
| 

| 


८ यह बात अनहोनी ई यई कह कर और कुछ भेट देकर निमेळ 
बदा हुई । 


I (2 > ‘0 > 


। 


~— 


| पड़ती है । 
| निवेल-- “एक प्रकार! से आप का क्‍या मतलब हूँ ? 


| छं परिच्छेद ।. 
[ग भद्काने का हत्तान्त । 


चंचळङुमारी के हरण स॑ भारतवष में वह आग भड़की यी कि जिस से 


, T क 
` यातो मोगळो की बादशाहत बिळाय जाति सास एफ भस्म हा 
जाताः पर केवळ महाराणा राजसिंह की अपार दया के कारण ही यहां तक 


RON FET HS 
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नोबत न पहुंचने पाहे। उस अचरज से भरी घटना के ओर छोर ळिखने कौ 
उपन्यास में कोई आवश्यकता नहीं है। पर बिना कुछ कहे भी इस उपन्याप्त 
की कहानी अधूरी रह जायगी। 
रूपनगर की राजकुमारी के लूट की खबर दिल्ली जा पहुंची, ।निस के 
कारण वहां पर बहुत ही हलायुद्धा मच गया । यांक जालिप बादशाह ने 
इस खबर से आग हो कर अपनी फौज के सिपाहसाळारों में से किसी को 
काम से अळग किया, किसी को केद किया ओर किसी किसी को कटवा डाळा। 


पर जो सचमुच या असली कसूरवार थे अर्थात्‌ चंचळकुमारी और 
राज सिंह, उन दोनों का वह कुछ भी उस समय न कर ळा , क्याकि उन 
दोनों को उतनी जल्दी सजा नहीं दी जा सकती थी। इस का कारण यह 
था कि यद्यपि मवाइ एक छोटा सा राज्य था, पर वह जगह बहुत शा 
कठिन थी। उतत देश के चारो ओर बहुत ही बाहर पहाटों 
शी चारदीवारी खिंची हुई थी; उस पर यह भी तो बड़ी कठिनाई 
थी कि समी राजपूत वीर ओर राजसिंह हिन्दुओं में वीरचूड़ामणि थे। 
ऐसी आवस्था में राजपूत ळोग कहां तक क्या क्या कर गुजरते हें, इस बात 
को रानाप्रताप सिंह अकबर को अच्छी तरह सिखळा गए थे । यहां तक [कै 
जो अकबर अपने को दीन दुनियां का बादशाह समझता था; उसी ने प्रताप 
सिं से वह मुंड की खाई थी कि कुछ दिनों तक किहे मुंह हो कर गोशनशीनी 
अख़त्यार की थी। 
पर औरंगजेब किसी पर क्रोध कर के फिर उस गुस्से को पचानेवाळा 
नथा। उसने तो सब तरह स हिन्दुओं का सत्यानाश ही करने को जम्म 
ळ्या था, इसळिये हिन्दुओं की गुस्ताकी को भळा वह कब बदाइत कर 
सकता था £ तिस पर एक ओर से तो हिन्दू मरहटा उस बिचारे का बारम्बार 
बश्ञ्जत। कर रहा था, अब दूसरा आर स राजपतो न भी उस की हमत 
बिगाडून के किये सिर उठाया ! पर न तो उपने मरइटो का ही कछ कर 
छिया ओर न राजपूतों ही का कुछ कर सकता था, इसळिये चोटीळे सांप 
की तरह वह "फफों' कर के सिर पटकने ळगा | i 


E  'तबउसने सोचा कि बिना जहर के उगळे काप न चढेगा | बस एक . 


्ज्श 
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राजसिंह के अपराध पर उस दुष्ट ने सारी हिन्दूजाति को ही पीसने का पक्षा 
इरादा कर लिया । 

जिस तरह हमळोग इस समय इनकपटेक्स को असह्य समझते हें, उसी 
तरह इस से बहुत ही असह्य एक टेक्स ग्रुमळपानी अपलदारी में जारी था। 
वह इतना असह्य इसछिये हो उठा था कि वह टेक्स केवळ हिंदु आ ही से 
किया जाता था ओर पमुमळपान उस टेक्स से बाज रक्‍्ख गए थे। उस 
सत्यनाथी टेक्स का नाम था, * ज़िज्ञिया । ! राजनीति के पूरे पण्डित अकषर 


क 


न उस. टक्स का बुराई कॉ समझ कर उस प्राकूफ कर दया था, तभा स 
वह बंद था, पर हिन्दुओं के घोर वेरी आरंजेब ने फिर उस दुबदाई टव | 


को जारी कर के हिहुओं को बहुत ही कष्ट पहुंचाना प्रारंभ किया । 


२ 


औरंगजेब ने जिजिया के जारी करने का हुक्म तो बहुत प।हछ स ही 
दे रवखा था, पर राजसिंइ से सुंइकाखा कर उस न॑ जिज्ञिया के छिये 
क ~ 


हिन्हुआ को इतना सताना आरभ किया कि हिन्दू छाग मार जुर्म प्रन 


किनारे पहुंच गए । 


ळाख ळाख हिन्दुओं ने उस ज्ञाळिप के आगे नाक रगदी, पर उस 
अजीब पतळे ने तो दया यो रहम का सबक ही नहीं पढ़ा था । मात शुक्र- 
वार को जब वह जुपा मसूजिद में नमाज्‌ पढ्ने जाता तो काल छाख हिन्दू 
इकहे हो कर उस के आगे रोते कळपते ऑर दुई पष) तब वह दुनियां 
का बादशाह दूसरे हिरण्यकशिपु को भाति आजा देता कि “ इस हिन्दुआं 
की सारी भीडभाड को हाथियों से कुचळवा डाडा » हाय! पळ भर मेंळाखों 
हिन्दू हाथियों के पेरा तळे द्रकचर गए तन उन ळोगों ने जिज़िया के बन्द 
के लिये दुहाई देना छोड़ दिया । 
औरंगजेब की हुकूमत म॑ भारतवषे न निज्ञिया दिया, ब्रह्मपुन से ळ कर 
सिन्धु तक हिन्दुओं को देबपूत्तियां चूर चूर को गई, भई पुरान सुरान 
रनेवाळे देव मन्दिर तोड़ फोड कर मि कर दिए 


गए, और उ जगह पर घुसल्मानों को पसभद बनाई गई। काशी के 


£ 
£4| 
~ 
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रसातळ म॑ मिळाया गया, आर ह 


| दंगाळ में जो कुछ बंगाळियों को | 


[ ४८ | 

कारीगरी का बेजोद नमूना, और कीत्ते थी, वह सदा के लिये छोप 
हो गई | 

राजसिंह से थपेडू खा कर अब औरंगजेब ने आज्ञा दी कि राजपूताने 
के राजपूत छोग भी जिया दें। पर वे छाग तो उस जाहिम का रयत थे 
नहीं, पर हिन्दू समझ कर उन छोगों पर भी यह हुक्म जारी किया गया | 
पहिछे तो राजपूतों ने जिज्ञिया का देना न सकारा, पर विचारे करते तो 
क्या करते!उस समय एक उदयधुर को छोड़ कर ओर सारा राजपूताना विना 
मांझी की नाव की तरह ढगमगा रहा था । बिचारे जयपुर के जयासिइ जिन 
9 का वाहुबळ भोगळ बादशाहत का एक बड़ा भार। सहारा था, वह इस समय 
) मर चुके ये; विश्वाप्तथातक बन्छु हत्यारे इसी चाण्डाळ ओरगजब को चाक- 

वाजी से ज़हर खिला कर विचारे जयापह की जान ळी गई थी, ओर उन 
का युवा पुत्र दिल्ली में कद था, फिर कोन था, जो जयपुर को इस जुर्म से 
बचाता, इसी कारन से जयपुर ने जिजिया दिया ! 

योधपुर के यशोवन्त सिह भी परळोक सिधार चुके थे। इस समय उन 
को रानी उनके बदळेमें राजचळाती थीं । अहा! स्त्री नोकर भी उसने बादशाही 
मोछाजिमा को मार भगाया, तब ओरंजेब उस से छड़ने पर उतारू हुआ। यह 
सुनकर बिचारी लड़ने को धमकी से टर गई। इतने पर भी इस हिन्दू रानी 

जिजिया तो न दिया, बरन उस के एवज में अपने राज्य का कुछ थोडा सा 

हिस्सा उस दुष्ट के इवाळे कर अपने सिर से बळा टाळी । 


राजास न जाजया नही दया, आरगज़ब के हजार सिर पटकने पर भी 
नहीं ही दिया। जिजिया के बारे में उन्हो ने औरंगजेब को एक पत्र हिखा था। 
राजपूतान के इतिहास जाननेंवाळों ने उसी पत्र के बारे में यो लिखा है 


च 


“महाराणा ने क्षत्रिय जाति की ओर से, जिस के कि वे अधिपति थे, 
पत्र द्वारा अपना पूरी पूरी आनिच्छा प्रगट की थी, वह पत्र ऐसे ओजस्वी 
शब्दा म छिखा गया था, जिन ( शब्दों ) स राना के अपरिसीम प्रताप 


ओर गौरव की पूरी प्रभा निकळ रही थी। और वह पत्र अपने नम्रता. 
पारित आशय से उस ममभदी फिटकार को भळी भांति झळक था जो 


~ 


क. अपारसाम उपकार क कारण कोमळता में ~पारणत किया गया था । 


4 >” 
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और साथ ही वह पत्र ईश्वर की ई Fe क 
pies eC 
` और न आज के पहिळे और न अब, न तो इस्री देश पे त्र आज तक, 
संमार के किसी दुसरे ही देश वा समय में किसी सच्चे बी कक हर 
से छिखा गया होगा । # र का ढेखनी 
घस, राना का वही पन्न औरंगजेब की क्रोध रूपी आग में 
कर गया । और राना पर इंझका कर उस दुष्ट ने उन पर व ड डो 
किला“ जिजिया तो देना हा पदृगा, अछाव इस क अपना अपकदारा म 
४ गावकुरी भी पिला रोक टाक होत दा ळ्या शा 
देने पड़ेंगे । ” उस के इस तरह के परवाने पर थूक कर राण।सइ ढदाई 
की तैयारी करने ळग | 

औरंगजेब भी जंग की तैयारी करने छगा । बस ने इस चदाई के ज्यि 
(तना भयावना जळूस बटोरा था कि जितना आज के पाईळ कमा नहीं 
« इरा था | वह शायद चीन या फारस के बादशाइ पर चढाई करन के 
समय भी इतनी फोज़ न जमा करता, जितना कि एक छोटे से मेवाड राज्य 
के राना से छड़ने के लिये इकही की थी | जसे आध ए(शया के बादशाह 
शर (2०८८०५) ने एक अदने ग्रीक राज्य को नोतने के डिये तैयारियां 
की थीं, बेस ही आज सन्रहवा शताब्दा के शर [ औरंगजेब ] ने एक छोट 
से राज्य के राजा राना राजसिंह को हरानें के किये पूरा पूरा जळूस जना 
किया था । ये दोनों घटनाएं आपस मं बराबर ६, आर इन दान क नोद 


त». _.५ 


की कोई तीसरी घटना अभी तक संसार म नई हर ६ । पर हाथ ! इमकछोग 


र 


4 
र # < The Rana remonstrated by etter, in the name of the nition 
of which he was the head, In ४8 style of guch uncompromising 
go much of soul-stirring 
such 


dignity, euch lofty yet temperate resolve, 
rebuke mingled,with a bcoundless and tolerating beenvolence, 
elevating excess of the divinity with such pure philanthropy, tba 
it may challenge competion with any epistolary production of any 
age, clan or condition म 
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ग्रीक देश के इतिहास को तो रट डालते हैं, ओर राजसिंह क इतिहास का 
LN (७४३०७ 
नाम तरू भी नहीं जानते; भाजरूळ को नई शिक्षा का यहा ता फळ ह। 


छठां खरड । 


आग सुलगाना | 


— IO —— 


पहिला परिच्छेद । 


अराणिकाएु--४ख्वेशी । 
` राजसिह ने जो कळेजे को टुकड़े टुकड़े करनेवाळा पत्र औरंगजेब को 
'किखा था, उस पत्र के भजने के समय से हम एए आग भड़कानेबाके खंड 


~ 


को प्रारम्भ करते हे । जब राजासेंह ने उस पत्र को लिख कर परा किया, 
त्तव इस बात की उळक्षन ने उन्हें बेचने कर दिया कि “ इस पत्र को 
ओरंगजूब के पास के कोन जाय ? ” क्योंकि यद्यपि राजनीति में दूत के 
यध करने की कडी मनाही की गई हे, पर तोभी पाप करने में न हिचकमे- 
चाळे औरंगजेब मे बहुतेरे दूतों के प्रान ळे डाळ थे, यह बात. सभी को! 
जानते थे | इसाळिय राजामह वसे दत को भजना चाहते थे कि जा 
आ।रंगजेब के हाथों चतुराई से अपना प्रान भी बचा छाब ओर काप भी 
. कर आवे। पर यह बात बहुत ही कठिन थी, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी 
नहीं दिखळाई देता था कि जो इतना चतुर हो. कि अपनी जान कॉ 
| णोंखों में ढाल कर भौ बेलाग, बचाळावेः। ओर जब तक ऐसा धूले आदमी 
इन्द न मिळा तब तक उर्न्हा न झिसी के हाथ पत्र भेजा भी नहीं । तश 
भानिङछाळ ने आकर विनती की कि “श्री महाराज! झु इस काम के लिये 


भज । ” इस बात पर पाळे तो वे रुके पर पीछे उसी को इस फाम के 
कायक समझ कर उन्हा न उस को बात मान छी॥ /.. ~. 


~~ 


Cu} 


रस समाचार को सुन चंचळकुमारी ने निर्मेक को अपने पापत दुळा 
छुर कई 

“तुप भी अपने दूळह के साथ क्यों नहीँ चळी जाती १” 

निर्मळ चकपका कर घोळी--कहां जाऊं ? दिठी ? कयां १ 

अंचळ--एक देर जरा बादशाह फे रंग महळ को इवा खा आओ । 

निमेळ--पर, पेनेता सुना ६ [के वह जगह नरक स भी गई 
दाती है । 

चंचछ--कया नरक में तुप को कमान णाना पढ़ेगा ? तुम बिचारे 
गरीब मानिकळाळ पर इतना जुल्म करती हाँ, जिस से भळा कभी भो 
तम्हारा नरक से निस्तार हा सकता ई ! 

निमळ-तो फिर मरे घुखडू पर छट्ट हो कर उस न सुझ ब्याह 
क्यों ? 

चंचळ-मानो, उसा न तो जब तुप परने किंरान पेट के नाचे पदी 
पटी भिनकती थीं, तो जा कर नाक रगदी थी! 

निर्मळ--ओर नही ती क्याम दही दही. करती उस क पास गई 
थी ? अळा में उस भुत की दोरिया बसना ढोल हुई दिली में जा कर क्या 
करूंगी ! भाइ झोकूंगी ! 

यंचळ--जरा उदयपुरी बेगम साहिबा को भरो न्योते की चिद्ठी दे 
आती ? । [ 

नि्ैळ- किस बात का न्योता ! 

चंचळ-मेरी चिम भरने का | 

निळ अच्छी याद दिळाई में पो एक बात शर रा १४५ 
चह यह हे कि जब तक काई बेगमेनहां ( एथ्वीश्वरी ) तुम्हारी दहन 
न बनेगी, तब तऊ तुम्हे भी भूत का वोझ ढोना नसीब न होगा | 

यंव दर हो, पापिन ! मे शी इस सन भूत का बोझा हॉ रहा 


ह बस, या ता बादशाह की बगप मरा छोडी बन" या में विष खा फर 


अपने प्रान दे देगा । ज्योतिषी ने भी ऐसी ही फल कहा था न 
(नीलता क्या चीठी के न्योते से ही वेगम चर आवेगी 


El 
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चचछ-न रा चाहती हूँ कि जिप्त में भरपूर टंटा मचे | में इस बात 
। तरह जानती हूं कि ळडाई लिदृत श महाराना को जीत होगी, 
फिर बेगम मरी बांदी होगी । ओर दूसरा मतलब मेरा यह है फि णो 

दिल्ली जाओगी तो संब बेगम को चीन्ह आआगी । 

निर्मळे-पर यह काम में क्यार कर सकूंगी, इस का भी तो कोई 
उपाय बतळाआ ! 

चंचळ-छुनो, में बतछाती हूं। यह बात तो तुम्हें याद ही होगी छि 

(धपुरी बंगम का पंजा अभी तक मेरे पास रक्खा है। बस्त वह पंजा तप्र 

ळेती जाओ । उस पंजे की बदोळत तुम बेखटके रंग महक में जा सकोगी । 
आर उसां पंजे दी की मदद से तुम योधपुरी बेगम से भी पिळ सक्ोगी । 
उन से भंट होने पर सारा हाळ उन से कह सुनाना आर छदयपुरी को जो 
मैंने चिठ्ठी लिखी है, इसे भी उन को दिखछाना | वही इस चिट्ठी को किसी न 
किसा तरह उदयपुरा क पास तक पहुंचा देंगी । बस इतना ध्यान रखना कि 
जहां पर तुम्हारी समझ कुछ काप न दे, वहां अपने दूळह स थोड़ी सी सपशर 
उधार ळ ळेना। 


~ fn 


निपळ-वाह जी ! मेरे एसी ओरत के बदौलत ही उस की गिरस्‍्ती 


चळती हे ! 
यह कह कर इंसती हुई निर्मेछ चिठ्ठी ळे कर चंचळ से बिदा हुई और 
अपन पति क साथ दिल्ली जाने की तेयारी करने लगी । 


[a 


३ 
ञो 
तु 


~ 
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दूसरा परिच्छेद । 
, अराणकाप्ठ -पुरुरवा । 


पर तेयारा का भारी बोक्ष मानिकळाल ही के छपर था, जिस का एक 

नशत उत ने एक देन ।निमेळङुपारी को दिखछाया था । निर्मल ने अचरज 

स देखा ।$ मानिक को कटी अंगुली की जगह पर एक नई अंशुळी. निकळ' 

आई ६ | उस ने पूछा कि “यह अंगुछी कहां से निकळ पड़ी $ 7 
मानिकळाळ ने कहा-नहू बनवाई-है। ? 


प्‌ _--->दट-_4 
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Fw) 
निमळ- किस की ? 


मानिक--हाथीदांत को । इस में सारे कळ कवजे बेमाळम ळग हैं, और 
ऊपर से बकरे को पतळी झिल्ली चढाई गई है, जिप से यह मेरे शरीर के 
चमदे के रंग भें मिळगइ । केवल इतनाई नहीं, बरन जब में चाहूँ, तब 
इसे खोळ कर अलग कर सकता हूं। 

निर्मेह--पर इस के बनवाने से क्या छाभ होगा ! 

मानिक--ळाभ की बात दिल्ली में जान पढ़ेगी। वहाँ पर मुझे भेस 
षदळ कर रहना पड़गा । पर अगुळ।कट्टा आदमा कस छिप या दूसरा भस 
बना सकता हे ! इसलिये हन दोनों दाता से मेरा काम भळीबिध चढेगा 
अर्थात्‌ कभी अंगुळी तैयार ओर कभी गायब। 


इस पर निर्मळ ठठाकर हंसी । फिर मानिकळाळ ने एक कबूतर को 
A YS 


पिंजरे में रखकर साथ लिया । वह कबूतर अच्छो तरह सिखळाया हुआ 
और दूत के काम में षदा चतुर था। जो छोग आजकळ के योरोपीय युद्ध 
में “ Crrier-P¡९९० / के गुन जानते हं, वेशी ळोग इस बात को समझ 
सकेंगे । पहिळे भारतवर्ष में इस जाति के सिखळाए हुए कबूतरों का बत्तीव 
भढीभांति चळता था। फिर मानिकछाळ ने उस कबूतर का सारा युन 
निर्मळकुमारी को समझा दिया । 4 
उस समय में यह रीति थी कि दिल्ली के बादशाह के पास जो राजे- 
महाराजे अमना दूत भेजते, वे उस के साथ इछ नजर या तोहफा भी भेजते 
थे | यहां तक कि इङ्गलेंड और पुतंगाळ आदि योरोप के बादशाह भी दिएळी 
के बादशाह को तोहफा भजते ये । इसी रीते के अनुसार राजातह नभा 
कुछ नजर मानिकळाळ के साथ कर दी । पर यह तो अनबन के लिय दूत 
भेजा गया था, इसछिये ज्यादः तोहफा उन्हा ने भेजा । 
उस तोहफे की और ओर चीज़ों में संगमरमर की बनी ओर नगीनों से. 
जड़ी हुई कई चीज़ें थीं। मारीकळाळ ने तोहफे की चीजा को एक एक, 
खास छकडे पर छाद लिया | Ss 
जानवाळे दिन राना का आज्ञापत्र आर बादशाह के [ळय पहाल, 


[4 च्छ 
प 


निर्मळकुमारी के साथ, दास दासी, आदमी जन, शया, पाई, उड) बढ़, 


+ 
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खच्चर, रके, टोळे, रेसाळे आदि संग ळेकर घडे जळूस के साथ पानिक- 
क र + ७ ५ ~ he 
छाछ ने दिरळी की ओर कूच किया । वहां पचनं में बहुत दन कण और 
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. दई कोस बाजी रह गई, तब वही. पर उस ने तंबू सदा किया 
कुमारी आदि सभो को उसी जगह छाई कल्क एक विश्वासी 
आदधी को अपने साथ ळे वह दिसली चछा। ऑर उस न पादात के 
तोहफे को, जो कि पत्थर के बने हुए ये, अपने साथ लिया । आर अपनी 
नकळी अळा खोळ कर निर्मळकुमारी के पास रखता गया । जाती बार 
इस ने कहा “कक आऊंगा |” 
निर्शळ ने पूछा-- यह बात क्या है !” | 
इस पर उस ने एक पत्थर के षतेन को हाथ मेंउठा कर ओर उस पर 
एक तरह का निशान बनाकर निर्मळ को दिखळाया और फिर कहा-“याद्‌ 
रखना इन सब बचेनों पर ऐसा ही छोटा छोटा बेमालूम निशान बना दिया 
गया है।” 
निमेछ- क्षयो ? 
मानिकर-दिर्की में मेरे तुम्हारे छोड़ा छोड़ी जरूर होगी । इस के बाद 
जो कई बादशाह की पकड्धकडू में पड्कर में तुम्हारा और तुम मेरी खोल 
खबर न पाओ तो तुम किसी को पत्थर के वत्तन खरीदने बाजार में भज 
देना । बस, जिप्त दुकान की जिन्सा में ऐसा निशान देखो, उसी दुकान 
पर मुश खाज लना । 
यो.सळाइ कर के वह अपना विश्वासी आदमी और पत्थर के वत्तनों 
फा बोझा छिये हुए दिल्ली में घुसा । वहां जा कर उसने एक घर भाडे पर 
छिया, और पत्थर की दुकान खोल और उस पर अपने साथी को बैठा कर 
शहर बाहर अपने तंबू भें छोट आया । | 
गे फिर सारी, फोज़ रिसा और निपेळकुमारी को लिये दिय जाहिरा 
तौर सः दिल्ली म॑ पहुंचा! ओर बां पर भळी भांति से छावनी डाळ कर 
पादशाह के पाव अपने आने की ख़बर भेजी । 


[ 9४५ १ 
तासरा परिच्छेद । 


आग इकट्ठा करना । 


तीसरे पहर औरंगजेब दवोर ख़ास में आकर पेठा, तय पानिकळाळ वहां 

हाजिर हुआ। दिछी के वादशाह के आप-वोखास दवीर का हाळ बहुतेरी 

पुस्तकों में लिखा गया है, इसाळिये यहां पर उप्त के बढ़ाने की कोई आवश्य 
कता नहीं है । ह 

| सानिकळाळ ने पिछे, सीढ़ियों पर चढ़ कर एक बेर कूनिश को, तब 

खड़ा हुआ। फिर तो एक पेर बढ़ाता ओर कूनिश करता, फिर खड़ा हाता; 

यो ही तीनवार कूनिश कर वह 'तख़त ताऊस? के पास पहुंचा | फिर इस ने 

कंबी सलाम कर के राज सिंह का दिया हुआ मामूळी तोहफा बादशाह के 

आणि रख दिया । पडिळे औरंगजेब उस नाचीज ओर मामूळी नजर को ही 

| देखकर जळ उठा, पर कुछ बोळा नहीं। उन तोहफा म॑ द तथा ४) उन 

| एक तो म्यान के भीतर थी, ओर दूसरी नंगी । आरंगजब ने केवळ नेगी 


तत्वार ळ कर बाक सारा नजर वापस कर दा | 
फिर मानिफळाळ ने उस के आगे राज सिंह का पत्र रख देया | पर 
जब बह पत्र पढ़ा गया आर उस का मतळव आरंगजब न समझा ता मार 
ऋष क वह थरथर कंपने आर चारा आर अपरा हा अधेरा देखन छगा | 
पर उस में एक एसा शुन था शि वह अपने क्राथ को अपन मंच भ ६ [ [छपाएः 
रहता, एकाएक दूसरा पर प्रगट नहीं होने देता था। बस, उस न काथ 
को भातर ही दवा कर मानिकळाळ की खूब खातिरदारी फो आर बातचात 
शै करनी शुरू की । फिर मानक का बहुत बढ़िया मकान मे उतारन के [क्य 
बख्शी को आज्ञा दा । आर दूसर दन राना के पत्र का जवाब दन का 
वादा कर के उसे रुसत किया । 
उसी समय दयार बख़ास्त रिया गया । ओर दवार स उठत ह| उस 
| जाछिम औरंगजेब ने खुप्चाप मानिक के मार डालन के! गुपचुप आज्ञा 
| दे दी | कतूळ का हुम ता हुता, पर जो ळोग मानिक को मार डान के 
(लिये तेनात किये गए थे, उन रागा क जार सिर पटकन पर भा मानक 
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का पता न ळगा। ओर जिन ळोगो पर मानिक का खातिर का बाक डाळा 
गया था, उन लोगों ने भी हजार खोजने पर भा उस न पाया । दिल्ली के 
हर गळी कूचे में सूड डोरे की तरह उस का खाज दूर हुई पर किसी तरह भी 
चह हाथ न आया । क्योंकि वह इस बात फो खूब जानता था के जाछिम 
औरंगजेब जरूर ही पुझे मार डाळने का बंदोबस्त करंगा, यह समझ केर वह 
तभी चेपत हुआ था, जव कि वादशाइ ने उस क कतुछ का हुक्म भी जह्ादों 
पा न दिया था। 
यहां पर यह तो ळोग विना कहे ही समझ ळग के जब उस कॉ इतनी ` 
खोज दद दिल्ली में मची हुईं थी, उस समय बह भत बदळ हुए अपने पत्थर 
के बत्तेनों की दूकान पर बेटा हुआ मौज मार रहा था। फिर जब कि बाद 
शाही अहळकारों ने उस न पाया तो उस की छावनी में जिसे जिसे पाया, 
सभी को बांध कर कोतवाळ के पास पहुंचाया । उन सभा के साथ [नपल- 
कुमारी भी पकद्‌ कर कोतवाळ के आगे पेश क गई था। 


कोतवाळ ने उन पकदेहुए आदमिया मं स किसी स भा मानिकळाळ का 
छ टोह न पाइ। उर दिखळान आर मारपाट स भी कुछ नतीजा न ।नेकला। 
क्योकि व बिचारे मानिक को चाळाको का कुछ भी भद्‌ नहा जानत थ, 


"७ 


तो फिर बतळात कया ! 

फिर कातवाळ न नेमलकुमारा स पुछ पाछ करना शुरू को । इतना दर 
तक वह पदेनशीन औरत समझकर अलग रक्खी गई थी, पर अब कोतवाल 
ने उसे सामने बुळाकर पूछना शुरू किया आर वह बराबर पटापट्ट जवाब 
ने लगी । 


a2 


कोतवाळ-- “तुम उस एलची को जानती हा? ” 
निमेळ-- नहीं; में राना के एकची को नहीं चीन्हती । 7? 
कोतवाल उस का नाप हे, मानिकळाळ सिंह । ” 
निर्मेळ--“ पुझ नहीं खबर है कि मानिकळाळ सिंह कित बसर का 
नाम हे। ” 
- कोतवाळ--“ तुप क्या राना के एळची के साथ उदयपुर से नहीं 
आई हो!” 
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च! (१ ९ १ च क 
निमेछ- मने कभी ख्वाच मं भी उदयपुर नहीं देखा ह। 


कोतवाल--तो फिर तुप हो कोन ? 
निम में, जनाब योधपुर वेगम साहिबा की हिन्दू बांदी ह 


कोतवाळ-यह बात सरासर झूठ ६, कयाकि जनाब याधपुरा बेगम साहेबा 
की बांदियां महळ के बाहर नहीं निकलती | 


निर्मेश---अ(प का फमाना बजा हे, में भी पेइतर कभी महल से बाहर 
नहीं हुई थी, मगर इस मतेब्रः हिन्दू एछची के आने की खूबर सुन कर 
जनाव बेगम साहिवा ने मुझे उस् के तम्बू में जाने की इजाजत दी थी । 

[तवाळ-_कयो, किस गरज से! 

निर्भेह--सिरी किशुन जी के चरनाइमिरित के वास्ते । क्‍योंकि सभी 
राजपूत उस चीज ओ हरवक्त अपने पास रखते इ । 

कोतवाळ--इस वात पर यकीन कामिल नही किया जा सकता, वजह 
इस की यह है कि एक तो तुम तनहा हो, दुसर तुम महळ के बाहर आने 
क्योंकर पाई ? 

निभेळ--इस की मदद से । 

यह कह कर निर्षेलकुपारी ने योधपुरी बेगप के पंजे को अपने आंचळ 
में से खोल कर कोतवाळ का ।देखळाया जिसे देखते ही उस ने उठ कर 
उस पंजे को तीन सकाम की ओर फिर निर्मळ से कहा 

८ आप अब शौक से जाइए । बरादे मेहरवानी मेरी खता मुआफ़ 
कीजिएगा । अब आप शोक से जहां चाई, जाप, आप का कोई नहीं रोक 
सकता, अगर इशाद हा ता दाबेदार खुद आप को महल का पाइईली ड्यादा 
तक पहुचा दे । ” 

निर्मळ ने मुस्कुरा कर कहा जी, ईस का का जुरूरत न है 
मगर जनाब कोतवाल साइब ! आप मर साथ कया तकलीफ करते हैं ! 


अगर एसा हा आप का इरादा ह ता किसी इबशांगुळाम को मेरे साथ कर 


ज >- 
दे, बह मुक्ष महळ की ड्योदी तक पहुंचा दें। गा कि ईस की व 
रत नह है, मगर ळाचारी त यह है कि एक तो आज के पाल ल 
महळ के बाहर न हुई, दूसरे आज आप को धर पकट 


घबरा गई हूं कि अभी तक मेरा कळेजा बाता उछल रहा है, 


में फस कर म॑ एस 
लिहाजा आप 
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मेहरबानी कर के एक जानकार आदमी पेरे हमराह कर दें कि वह झुक 
सहदू तक पहुंचा दे । 
यह सनते हो कोतवाल ने बडे तपाक के साथ कृहा-- बहुत खूब,” 
और फिर एक इवशी को नंगी तल्वार दे आर अच्छो तरह समझा वुझाक 
(नमळ को बादशाही महल की ड्योदी तक पहुंचा देने का हुक्म दिया । 
बस फिर क्या था! बात की वात में निर्मेछ ने महळ को पहिछी ड्योदी 
तक पहुंच कर कोतवाळ के खोजे को बिदा कर दिया । यादे वह सात 
जनम ळेती तोभी बादशाही महल म न घुसने पाती, पर बादशाह की 
सळ बेगम का पंजा दखे कर किसी खोजे, छिपाही, या पहरेवाळ ने इसे न 
रोका । और वह ( निर्मळ ) चाळाको से बात बना कर पूछती पूछती याधे- 
परी बेगम के महल तक जा पहुंची । फिर बेगम के पास जा कर उस ने 
पाळागन किया और उन का पंजा उन के हाथ धरा उस पंजे को देखते 
ही बेगम साहिबा होशियार हो गई, ओर निमेळ को अकेळे में छे जा कर 
पूछ पाछ करने ळगीं। उन्हा ने पूछा-- 
« तुम ने यह पंजा कहां पाया ! ” 
निर्मळकुमारी ने कहा--“ में सारी कहानी ओर से ळे कर कह सुनाती 
इं, तब आप सब वाते समझ जायेगी । 
यह कह कर पहिळे तो उस ने अपना पता बताया । फिर देबी का 
रूपनगर जाना कह सुनाया । उस ने वहां जा कर बेगम की ओर से णो 
कुछ चंचळ से कहा था, वह बातें कहीं, पंजा देने की बात. सुनाई, और 
फिर चंचळ ओर अपने ( निर्मळ ) के ऊपर जो कुछ बीती थी, उस का 
च्योरा कहा । फिर उस ने अपने दूळइ मानिकळाळ का हाळ कहा । ऑर 
छस के साथ जो वह चचळकुमारी का पत्र डद्यपुरी बेगम के पास पहुंचान 
आइ थी, यह बात भी कही । फिर दिली म आने पर वह जसी आफत में 
फंसी थी, उस का हाळ कहा । आर जिस तरह कोतवाल का उछ बना कर 
साफ निळ आई थी, यह भी कह डाळा । इस के बाद जिस जिस ढंग 
से महळ का पता लगाती ओर पहरेवाळ को ठगती वह महल में पहुंची थ॥ 


सो भी घुनाया । और सब छुछ कह चेकन पर उस ने चेचळकुमारी की 
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चिट्टी को वेगम साहब के हाथ गे न क 

त पाक आल हबाक हाथ! मे रकखा, जा उदयपुर व प `क वार्त 

ढाई थी । और फिर वह अखीर में बोढी- 

८ यह चिट्टी किस ढब से उदयपुरी बेगम के पास तक पहुंचाई जाय 
> > 


९, 


इस का उपाय आप वतळाइये । क्योंकि इसी छिये आप क पाम में 
आई है |” 
बेगम साहिबा ने कह्ा--/ उस के लिय एक ढंग रचना पड्गा । उस 
वउन्निसा बगम के हुक्म की ज़रूरत हे । पर उस हुक्मनामे को अभी 
फसाद खड़ा होगा | इस समय चुपको हो रहा आर जब रात का 
बह पापिन शराब के नशे में चूर हो जायगी, तब इस का उपाय में कर 
दूंगी । अभी तुम मेरी हिन्दू बांदियों में मिल रही । किसा तरह का खटका 
। में मत लाना, में अभी तक पकी ओर पूरी हिन्दू वना हुई हू, मर स्व 
बांदियां हिन्दू हैं, उन के हाथ के अन्न जळ खान पीने में काई इ 
नहीं है। ” 
इस पर निर्मळकुपारी राजी हुई तब बेगम साहिबा ने उस के खाने पीने 
इंतजाम करने की अपनी हिन्दू छोड़ियों को हुक्म दिया ओर यह भी 


3 


कहा कि इस को सेवा टहळ म॑ जरा भी कसर न हा । 


| 
ल 
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es छे का 


चौथा परिच्छेद । 
सामेध संग्रह--उदयपुरी। 


जब रात वहत जा चुकी, तब योधशुरा बेगम न निमेळ का बहुत कुछ 
भदवाळी बातें समझा बुझाकर उसे एक ताता पहरेवाळी को साथ दे कर 
जवर्शक्सा के पास भेज दिया । जव वह जृवडोभिसा के ऐशमहलछ के भीतर 
पहुंची तो उक्त का दिल अतर, फूल आर तम्बाकू की खुशबू से बाग बाग 


शे गया भांति भांति के रत्नों से सजाळ महल, सज, विस्तरे, ओर घर के 
साज देख कर वह भौचक सी निहारती शे रह गई । और सब से बढ़े कर तो 
बह तब अचरज के सपुद्र में लरे मारन ळग जब कि उस ने उसएशमइळ 


FF 
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को सब अनाखी चीजा से बद्‌ कर जबंउन्निसा को सजावट दख। । उस सपय 
वह ( जब उन्निसा ) अनाखे रत्न ओर ख़शबूदार,'फूछा.स मख स [सख तक 
सवारी इई चन्द्रमा की चटक चांदनी को अपनी चक्राचाघ से फोक बना रही 
थी | ओर अपनी नजाकत ओर आरास्तगी से वह घार पापेन भा स्वग को 
अप्प्राओ सी जान पड़ती थी । उस की ऐसी चमक दमक, खूवसू (ती, बजाकत 
और आरास्तगी देख कर निमंछ भोचक सां धा दवाज हा पर ।ठठक रहा। 


पर उस समय तो उस परी की रतनार आंखें शराब के नश में झूम रही 
थीं, मुखडे पर सुखी दोड़ रही थी, दिल इवाई घाइं पर सरपट दोड रहा था 
ओर अंगूरी शराव का पूरा अमळ छस पर गा।ळव था । 

जब निपेलकुपारी उस के सामने जाकर खडी हुई तब उस न लड़खड़ाती 
हुई जीभ ।हेळाकर पूछा-- 

“तू कौन हे?” 

निमेडकुमारी ने जवाब दिया--हुजूर ! में उदयपुर की महारानी की 


९१), ९ 


दूती हूं । 


जब०-मोगळ बादशाह के तखत ताऊस को ळे जाने के वास्ते तू आई हे! 


निमळ--जी नहीं; में महारानी जी की चिही लकर आ! 
जष०-खत का क्या होगा!क्या उसे जळाकर रोशनाई बनाई जायगी! 


निमल--जी नहीं; इस चिठ्ठी को भें जनाब उदयपुरी बेगमसाहिबा 
को खिजमत में पेश किया चाहती हूं । 
जेब०--वह अभी तक जिंदः हे, या परगई ? 
निर्मेह--में तो समझती हूं कि अभीतक वह भाती होगी । 
 जव--होगज़ नहा; वह कभा को जहन्नुमरसोदः होचुकी । कोई 
गजर इं / इस एलचिन को उदयपुरी बगम के पास पहंचा द्‌। 


` जेक्डन्निपा के इस बाहीतवाही बकने का अप्तल मतळब तो यह था कि 
कार इस बांदा का जहन्नुम म॑ पहुंचा दे | ” पर वातारी पहरेवाली न उस 
का यह मतळव न समझा, बालक उस ने एस बात का सीधा मतलब समझ 

कर निमेलकुपारी को उदयपुरी बेगम के पाम पहुंचा दिया ! 
वहां पहुंच कर ।चमल न देखा कि उद्यपुरी वेगम की नशीळी आंखे 
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दप दप कर रही हैं, हंसी का फव्वारा छूट रहा हे और दिळ खुशी के मार 
बागबाग हा रहा इं। यह दख कर उस न बगप का खूब झक कर एक रवी 
सळाम का । तब उदयपुर ने पूछा-- 

“आप कान ह ?” 


निर्मेह ने जवाब दिया--“जनाब ! में उदयपुर की महारानी जी की 
द्ती इं ओर उन का चिद्ध। छ कर आप को खिजपत मे हाजिर हर ह” 
उदयपुरा--नहा, नहा ! तुम घुर$फारस क वादशाह णा चनाचि 
ग्रोगल बादशाह के कब्जे से मुझे निकाल ळे जाने वास्त यहां तशरीफ 
छाए हा । 
RP 


यह सुन और अपनी हती को भरजोर रोककर निमेलकुमारी ने चंच ह: 
~ न्स च्य ज्ञा च्छ 


कमारी की चिठ्ठी ढदयपुरी क हाथ म॒ पकडा दो. उस ळकर आर उस के 
पटेन की नकळ काऊ कर वह कहने लगा-- 

“बह क्या लिखता हे ? यही कि 'अय! नाजनी ! दिलर्वा, परा ! 
तुम्हारी बेनजीर खूबसूरती आर बरहा दळत का शोहरत सुन कर में निहा- 
यत बेताब और दिदाना हो गया हूं, चुनांचे तुम जर्द कदपरजा फकिर 


मर देळ का आरजू पूरा करा । अच्छा | मर आशिक से कहना कि वई 


बेकरार न हा, मे बहूत जल्द उस का देळा आरजू पूरा करू[ | आर 


बेशक तम्हार हा इमराइ चलळुंगी । आप झरा एक ळहजे ठहर जाइए-म 
जरा शराव पी रू , तब रवाना होऊंगी । हा * इच भें तो जरा इस लजीज 
शराब को नोश फमोएं, तबीयत फडक उठगा, होसळा दूना हो जायगा, 
और ऐको इशरत का दर्या जोश मारन ळगगा । निहायत ही उमदा शराब 

से फिरंगी के एलची च मुझ नजर किया है। ऐसी लजाज़ शराब आप 
के मुल्क में इगिजञ नसीब न हांगा । 

यह कह कर उदयपुरी ने शराब का प्याळा युई से ळगाया, एस आसर 
मे जिपळकमारा वहां से खसक कर यो बेगम के पा ह पहुँची और 
उन के पूछने पर दोनों जगह जो कुछ हुआ था ३४ सुना गई | उसे सुन 
ओर हंस कर वेगम साह्वा ने केह peepee 

“ कुळ वह चिट्टी ठिकाने से पहुंच कर बडा भारी गुल खिलावगा, इस 
क्ये तुम अभी इसी समय यह त निकल भागो | नह तो न जान कल 
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कौन सी आफत आवे । में तुम्हारे साथ एक जचे हुए खोजे का कर देती 


हूं, वह तुम्हें महळ के बाहर निकाळ कर बखटके तुम्हारे पाते की छावनी 
में पहुंचा आवेगा | वहां पर यादि तुम अपने पाते या अपन साथवाछा को 
पाओ तो उन सभां को छियोदिय आते ही ।देछी क बाहर खसक दना, 
और यदि तुम्हारी छावनी उखड्‌ गई हो और तुम्‌ अपने साथियों में से किसी 
को न देखो तो इसी खोजे के साथ दिछी से बाहर [नेकळ जाना । में सम- 


` झती हं कि तुम्हारे पात यादे दिछी में हग तो इस के बाहर कहीं न कहीं 


जल तुम्हारे ळिय लके छिप तुम्हारा वाट जाइत हाग । पर जा रास्त म्‌ 
भी उन से तुम्हारा भटन हा ता घबराना मत, यह खाजा उदयपुर तक 
साथ जा कर तुम को पहुंचा आवेगा । तुम्हारे पास खचेबचे न होंगा, वह 
सब में देती दूं, पर खबरदार, ऐसी कोई बात न कर वंठना, जिस से पं 
पकड़ी जाऊं । ” 

' निर्मल ने कहा--“हजरत बेगम साहिबा ! इस बात से आप बे खौफू 
रहेँ, जान जाय, सो भी कवूळ, पर आप पर किसी तरह का आंच न आने 
दूंगी; क्‍योंकि में भी राजपूतिन हूं इसळिये अपने भळाई करनेवाळे के साथ 
बुराई करना नहीं जानती । ” 

तब योधपरी बेगम ने बनासी नाम के अपने एक विश्वासी खोजे का 
युछा कर सब तरह से ऊंचनीच समझा दिया और फिर पूछा--“ बतला ! 
इसी वक्त तू जा सकता हे न!” 
बनासी न कहा--“क्यों नहीं जा सकता, हुज॒र | मगर बेगम जबडन्निसा 
का एक दस्तखती परवाना जरूर मिळना चाहिए, बगेर उस के इतने बढ़े 
जोखों के काम भें कदम वदने को हिम्मत नहीं होती । ” 
इस पर योधपुरी ने कहा--“ अच्छा, चळाजा, ओर जैसा परवाना 
तू चाहता हो, वेसा लिखबा ळा; फिर में बेगमजेबडान्नेसा का दस्तखत 
करवा दूँगी । ” 
यह सुन कर खोजा बात की वात में किसी मुन्शी से अपने मतलब का 
_ एक परवाना लिखवा छाया; तब बेगम योधपुरी ने अपनी उसी तातारी 
बांदी के हाथ में उस परवाने को दे कर कहा--“ जा, इंस पर वेगम साहिबा 
का दस्तखत तो करवा छा। ” 
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चस ने पूछा- अगर वह पूछगा [क “यह किस बात का पवाना है ” 
गो क्या जवाब दूंगी ! ” 


oS 


घपुरी ने कहा--“ जवाव दीनो कि ' मेरे कतळ का पवीना हे, पर 
दोशियार कळम दावात यहां से छ ही जा, ओर इस पर उन की मोहर 
छापना मत भूलियों । 
यह सुन वह तातारी पढरेवाळी कळम दावात और पाना ळिय हुई 
बडन्निसा के ऐेशमहळ में जा पहुँची, ओर उस के आगे परवाना रख कर 
खडी रही । वइ (जेवडन्निसा) अभी तक उसी तरह नशे के गोत में गदा- 
गप्प थी, इसती झोंक में घस न पूछा-- 
८ यह किस वात का पवाना हे! 
तातारी पहरेवाली ने कहा-- हुजूर ! यह पेरे कतूळ का पवना ६। 
जञेब०--क्या चोरी की है! 
पहरेवाळी--हज़रत उदयपुरो वगम साइबा की पेशवाज । 


ब०--खूव किया- कतूळ के बाद पार छीजियो । 
यह कह कर दस ने परवाने पर सही कर दा और पहरेवाळी ने उस 
पर पंजा (मोहर) छाप कर योधपुरी के हाथा छा धरा | और बनासी उस 
पर्कीने और निर्मळ को ळे कर योधपुरी के महळ स बाहर हुआ । 
पर एकाएक उस के चेहरे पर प्रुदेनी छा गई आपर प्रहछ फे फाटक के 
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पास पहुचते हा बह मारे डर के षदहवास हा गया, वह वह ठिंठक रहा 


ओर निपळ से वाळा 
कयामत, कयामत । इळा नमूद इर ! भागो ! भागो ! ” यह कहता 


हुआ वह सांप राक कर एक ओर भाग गया । 


ANSTO 
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पांचवां परिच्छेद । 
समिध संग्रइ- स्वयं यमराज । 


पर निर्मक की समझ पं यह बात न आई कि ' यह सुंआ क्यों भागने 
के लिया चिला उठा ! ? उस ने चारों ओर आंख उठा कर देखा, पर 
भागने का कोई कारन उसे न दिखळाई दिया । केवळ इतना ही उस ने 
देखा कि रंगमहक के सदर फाटक पर एक सफेद डादीवाळा बुढ़ा खड़ा है । 
उस बुट्टे को देख कर उस ने सोचा कि “क्या यह बुदट्ठा भ्रूतप्रेत है, जिसे 
देख कर खोजा भाग गया ! ! पर वह तो भूत मेत से डरनेवाळी खती न 
थी, इसलिये वह भागी तो नहीं, पर कुछ आगा पीछा करने ळगी । इत 
ही में वह छम्बी ढादीवाला घुट्टा आकर उस के पास खड़ा हो गया, और - 
उसे भरपूर सिर से पेर तक निहार कर पूछ बेठा-- 

«४ तुम कोन हो 0 7) 

नि्मेळ ने कहा--चाहे में कोई होऊं, फिर तुम्हें मतलब ? 

पर उस को बात अनसुनी कर बुटे ने फिर पूळा--“ तुम कहां 
जाती थीं ? ?' 

निमेछ- बाहिर । 

बुढ़ा-क्यों ! 

निर्मळ कुछ काम है । 

'बुढ़ा-यह मुझ मालूप हे कि बिला वजह कोई कुछ नहीं करता, 


Sw 
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ढिहाजा वह कोन सा काम हे, जिस के खा! 
चाहती हो? 
` निर्मेह--इ से में नहीं बतळाना चाहती । 
बुढा -पुम्हार इमराह दूमरा कोन सखश था! 
निपळ-यह भी में न बताऊंगी । 
है 


क बढ़ — = a ~ A 
6% र तुम इं दू का ळडक जान पडता. इ, खर, तुम्हारा जात 


~ 


[तर तुप बाहर जाना 


नि॥छ-राजपून । 
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बंड्रा-तुप क्या योधएुरी बेगम रहती हो! 

इस बात की तो नियेळ ने पूरी प्रतिज्ञा की थी कि “किसी के आणे 
योधपुरी बेगूम का नाप न ळूगी ? क्‍योंकि बह इस बात को खूब जानती थी 
कि“ उन का नाप प्रगट करने से उन पर जरूर आफत आवेगी । ” इसडिये 

ने कहा- में यहां नहीं रहती, बस आज ही आइ थी। ” 
बुद ने पूछा- कहाँ से आड!” 

यह सुन निळ ने सोचा कि ' झूठ क्‍यों बोल £ यह मुंआ भेरा करेगा 
अया ? तो फिर किस के ढर से राजपूत कौ लड़की हो कर भें झूठ बोळ? ? 
यह सोच कर उच्च न कडा 

“ म उदयपुर स आई ह | 


~ 


तष उस बुटू ने फिर पूछा-“ डिस गरज से आइ हा १” 

निर्षळ ने मन में कहा कि “ यह कश्बण्त मेरा कौन है, जो में इस के 
इतने सवालों का जवाइ दूं? ? यह सोच कर कश- 

“ आप को इतना परिचय देने से कया लाभ हें! इसलिय इतनी पूछ 
पाऊ न कर के यादे आप सुद्ष हळ के फाटक स बाहर पहुचा द ता म॑ 
आप का बड़ा गुन मानूंगी । 

इस पर बुढ़े ने जवाब दिया- 

८ अपने सवाळों का अगर खातिरखाह जवाब तुप से पाऊगा त 
बेशक तुम्दें फाटक के बाहर पहुंचा दूगा । ? 

निर्मळ ने कहा-“ पर जब तक में यह न जान ळू ($ “आप हैं 
कोन १ ? तब तक सब बातें आप को न बतळाऊगा |” 


बुढ़े ने कहा--“* में आळपगीर बादशाह हू । a 


तब तो निमल को उस तसबीर का याद आई, जो एक दिन ( पहले ) 
चंचळकमारी के पैर तळे चरमुरे हो गई थी । उस समय उस च दातत नी 
दवाकर आप ही आप कहा कि“ हां, हे तो वही । * 

फिर उस ने तुरंत जमीन चूम कर बादशाह को दवी सळाम कॉ आर 
हाथ जोडकर कहा 

“हजूर ! गुस्ताखी माफ हो, मेने जहांपनाइ का पहितराता नथा। अब 


भया हुक हाता इ, सा फमाइए । 


[ ६६ ] 


घादशाह ने कहा--“ तुम यहां किस क पास आह या | 

।नमसळ- हजरत बादशाह बगम डद्यपुरा साहवबा का ।खगपत भ | 

वाद्‌शाइ--किस गरज से? उदयपुर स उदयपुर के पास १ कया? 

निमेळ-उन को एक चिट्ठी देनी था । 

बादशाह-किप का खत था?! 

निर्मल-पहाराना राजसिंह की महारानी का । 
। बादशाह-देखें ! वह खत कहां है ? 

निर्मह-उसे में हज़रत वेगम साहिबा के इजूर में पेश कर ची । 

यह सुन कर तो बंदश्चाह बहुत ही चकपकाया, फिर बोळा -- अच्छे[ 


हमारे साथ आओ। ” 

फिर तो निमळ को साथ लिये हुए वह उदयपुरी के महल में पहुंचा । 
पार निमेळ को महळ के दवाने पर ठहरा कर तातारी पहरेवाळी से उस न 
कहा कि, “ खबरदार ! यह औरत भागन न पावे। ” ओर फिर उस ने 
उदयपुरी को ख्वाबगाह में जा कर देखा कि वह गहरी नोंद म॑ बेखंदर पढ़ी 
इ खुराटे ळे रही हे) और उप्त के विछावन पर वः चिठ्ठी पड़ी हुई 
है | चट उस चिट्टी को ७ठा कर भोरंगजेब ने पढ़ | उस समय की रीति के 
अनुसार वह फारस ही में लिखी हुई थी । 


चिठ्ठी पढत 
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ते ही बसात की सन्ध्या समयवाळी मेघमाळा की भांति ळाळ 
पीछा दो कर बह बाहर आया और निर्मल स बोळा- 

“ तू फिस तरह इस महळ के भीतर घुम संकी !” 

नमळ न हाथ जाइ कर कहा-“ ळ।डी का कसूर माफ कोजिएगा, म 
इस सवाळ का जवाप नहीं द सकती । ” 
.. यह सुनते हा अरगजब के ताज्जुब का हद न रहा, उस ने कहा “क्या 
तेरी इतनी बडी होसळा हो गया कि में दीनदुनियां का बादशाह हूं, सो मेरे 
ही सवाळ का जवाब तू न देगी! एं?” 

निमेळ न हाथ जाइ हुए कहा--“ बेशक, ठुनियां हुजूर का बशक हें, 
मगर मेरी जीभ तो परी ही है, इसलिये जिस बात को में न कहना चाहूँ + 
उ दानदुनियां क बादशाह किसा तरह भी नहीं कहछ सकत | ” 

आ।रगज़र चाह इष न कहडा सर, मगर जिस जशन को तू इतनी 
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[राफ कर द ४, उस अभा इस तातारा पहरवाळी से कटना कर कुत्त का 

खिला सकत ह । 

निर्मज-जा मर्जी, दिल्ली के बादशाह की! पर ऐवा करने भे' जिस 
ख़बर की आप तलाश कर रहे हैं, उस के जाहिर करनेवाळी राह हमेश के 
लिये बन्द हो जायगी। 

औरंगज्ञेव -इसी गरज से तो अभो तक तेरी जवान नहीं तगशी 
गई । अब तेरे वास्त यह हुक्म दिया जाता हृ हरि आग दहका कर आर 
तुझ कपडे में लपेट कर आहिइतः आहिइतः तातारिनें जलावेगी, तब आग 
की जळन से तू जरूर हमारे सवाळ का जवाब देगी | 

इसे सुनकर निर्मळ हंस पड़ी और बोली-“ खातिग्जमा रखिए ! 
हिन्दू को लड़कियां आग में जळ मग्न से-नहाँ डरती । क्या हिन्दुस्तान के 

दशाइ न यह बात नहीं सुनी हे कि हिन्दू को लड़कियां हसता हसती अपने 

पति के साथ ळइकती हुई चिता पर वेठ कर जल जाती हैं ? इसाळिये आप 
रझ जैसे मारने का डर दिखळाते दें, उस से में जरा नहीं डरती । क्योंकि 
मेरी मां, मोसी, नानी, दादी आदि बराबर से योहीं अपने अपने पति के 
साथ चिता पर जल चुकी हैं। ऑर में भी परमेश्वर से यइ चाहती हूं कि उस 
की दया से एफ दिन अपने पति के साथ जलती चिता पर भसम हो जाऊं!” 

यह सुन कर बादशाह ने आप ही आप कहा “वाढ वाइ ! वाह वाह !!” 
फिर निमळ स कहा-“ खेर, इन बातों पर पीछे गोर किया जायगा, बिलफल 
तुम इसी महळ की एक कोठरी में केद की जाती हाॉ। ओर सुनो! जब तुम भूख 
प्यास की तकलीफ से तदपने छगोगी, और तुम को दाना पानी कुछ भी न 
पिछगा, आर जब तम्ह यह बात बखूब। माळूप हा जायगा ॥क अब न 
निकला चाहती है, तब तुम भीतर से किवाडी भरकाना, उसी वक्त पहरवाळ! 
दवोजा खोल कर तुम्ह हमारे पास छे आवेगा | बस उस वक्त जब तुत हमार 
सवाळ का जवाब दे छोगी, तब दाना पानी पाओगी।” +» 

निर्मल ने मुसकुरा कर कहा-- शाहंशाह ! आप का हिर खयाळ ई 
. क्या आप ने यह बात कभी सनी ही नहीं हे कि हिन्दू ओरत ब्रत उपवास | 
किया करती हैं? और उस उपास भें एक, दो, तीन, चार, पांच, ४: सात 


सात दन तक एक बूंद पाना तक सुह मे नहीं डाढता * क्या आपन यह 
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भी नहीं सुन। हे (३ देवता पर धन्ना दल के लिये ळोग अठवाडा, विसवाहों 
बरन महीनों उपास कर डालते दें? आर क्या यह भा आपन नहा सुनाइ 
हि कभी कभी धिन्दूळोग जानवूक्ष कर उपास करते करत अपन मान दे 


७ 


डालते हें । इसलिये, नहांपनाह ! यह ळोंडी भी उपास कर जान दे देने 
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: में कमजोर नही है। अगर दिळ चाह तो मुझ सूखी प्याला रखकर परतेद्य 


तक मेरी इम्तेहान ळे लीजिए । ” 

तब तो औरंगजेब ने खूब समझ लिया कि “इस इठौळी औरत को धप- 
काने से कुछ भी फायदा न होगा ओर इस के मार डालने से भी क्या हासिळ 
है? मगर इसके जिस्म पर कडी कही तकळाफ पहुंचान सं क्या नतीजा 
निकळेगा, यह भी नहीं खयाळ में आता, ” यह सब सोच विचार कर उस 
ने कहा -- | 

“ अच्छा, तुम्हें किसी तरह की तकळीफु न देंगे, ओर तुम को माळा- 
माळ कर के रुखसत कर देंगे, लिहाजा अब तुम हम को सारा हाळ सही 
सही बतळा दो । ” 

निपळ ने कहा--“ सुनिए, हुजूर ! राजएातिने जिस तरह मोत को तुच्छ 
समझती हं, उसी तरह घनदाछूत को भी किसी गिनती भें नहीं समझतीं। 
में एक अदनी आरत हूं, इसलिये आप अपने बदुप्पन का खयाल कर के 
सुझ योई बिदा कीजिए । ” 


ओरंगजब--सुन, री ! इठीळो औरत ! दुनियां में क्या ऐसी कोई ची 


ज 
नहीं इ, जिसे दिल्ली का बादशाह न दे सकता हो ? चनांचे इम से मांगने 


ळायक तुम्हारे दिल मे किसो चीज़ की भी ख्वाहिश नहीं हे? 

।नमेल--हां हैं; केवळ हंसी खुशी सुझे बिदा कर देना । 

बादशाह- बस, फकत यही चीज अभी नहीं मिळ सङती । इस के 
अळावे और क्या इस दुनियां में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जिसे तुम 
चाहती हो, या जिप्त से दरती हो ? । 

निषेछूबैशक, एक चीज में चाहती इं, पर वह रतन दिल्ली के बाद” 
शाह के भंडार में इई न 

बादशाह बहरू कोन सा जवाहिर हे £ 

निर्मेह--बुनिए, में हिन्दू ह, इमलोग संसार में केवळ धम ही कई 


\ 
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खजाने में कहां हे? एक तो आप झुमळमान हैं, दूसरे 
मतवाळे; फिर आप की क्या ताकत हे कि मेरी चाही हुई ची 
न दे सकें, या उसे मेरे पास से छीन सके । 

दिल्ली का शाहंशाइ औरंगजेब निमेळ का ढीठपन आर चतुराई देख अपना 
कध दूर कर अचरज में डूब रहा था, पर निमेळ की इस जळती बात को 
सुन कर फिर वह ळइक उठा; उस ने कहा-- 

“ दुरुस्त ! दुरुस्त ! यह बात तो में भूल ही गया था ” यों कह कर उस 
ने एक तातारी को हुक्म दिया कि-“ जा, फ़ॉरन बाबचींखान से गाय का 
गोइत छा कर ओर दो चार जनी इस टिरिन को पटक कर इस क मुंह मे 
दंस दा । 

इस वात को सुन कर भी इठीळी निमेळ न डरी, वरन वोळ उठी-- 
& आप लोगों की इस हिकमत को भी में खूब जानतो इं। आप छोगों ने 


[$ 


फकत इसी हिकूमत के सहारे ही इस होने सरीखे हिन्दुस्तान को गटक ळ्या 
० 
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ई । मझ से यह बात भी नहीं छिपी है कि अकूपर मुसलमानों ने गोवो के 
झड आगे कर के ळडाई लह कर हिन्दुओं को हराया इं; नहीं ता राजपूतां के 
बाइबळ के आगे मुसलमानां की ताकत ऐसी ही है, जस समुद्र के आगे गा 
के खुर दूबन छायक गदा । सुनिए, इस समय पुझ एक वात आर आप का 
समझा देनी पडी । क्या आप को यह नहीं माळूप हे कि राजपूतिन बना 
अपने पास जहर रकखे एक प्र भी आग नहीं बढती १ सरे पास एसा तेज 
जहर है कि आप की छोंडियों के गोमांस के कर इस घर म आन के बाद भ 
रो में इस जहर को पु में डाळं तो फिर जीतेजी मरे सुह में वह सत्यानाश 
ज कोई नहीं डाळ सकेगा । भहांपनाह ! आप अपने बड़े भाई दारा 
इको कतूळ कर उस की दोनों जोरुओं को छेन गए थे, पर बया उन दोनों 
को आप ने पाया! बदजाव क्िरिस्तार्न| तो आप के साथ बॅशक आई, 
भे भी जानती हूं; पर राजपूतिन आप के मुंह पर सात पजार मार स्वा 
को चली गई ; कया यह बात आप का जूछा होगा ? दस, याद राखण, 
अभी आप के मुइ परे. सात. झाड मार कर सगे सियार मार शी 2 
ए 


> 


मेळ की ऐवी लगती हुई बात छुन करता बादशाह क हॉश उड गए 


द्र 
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ओर क्यों कर न उठते ? जो दीनदुनियां का बादशाह कहळाता था, सारे 
समार में जिम का रोबदाब फला हुआ था, जा सार इन्दुस्तान को रुळा- 
नवाला रावण था, वही आज एक तुच्छ ओर असहाय आरत से इतना 
बेइज्जत हुआ आरदारा। उस ने ।देछ से अपनी हार कबूछ की, और 
आप ही आप कहा--“यह आ।रत गोहर बेबड़ा है, इसे तहसनहस न करना 
चाहिए। हम इस अपनी मुठी में कर लगे ।?. फेर उस ने बड़ी मिठास के साथ 
निर्मळ से कहा-- “तुम्हारा नाम क्या है, दिळर्वा ?”? 

निमलकुमारी ने हंस कर कहा--“यह क्‍या, जहांपनाह ! क्या अभीतक 
राजपूतिना को बेगूम बनानेकी आरजू पूरी नहीं हुई इं? अगर अभीतक ऐसी 
आरजू आप के तहेंदिळ में हो तो उसे खोद बहाइए; क्योंकि मेरी शादी हो 
चुकी है ओर मेरा [ हिन्दू | शोहर जीता हे। ” 
` वादशाह--खंर, इस अम्र को अभी मॉङूफ रक्‍खो, ओर बिलफेल 
छुप कुछ दिना हमारे इस रंगमहल में रहो। इपारे इस हुक्म को शायद तुप 
रद न करोगी 

निमेळ--आप क्यों मुझे नाहक रोकते हैं ? 

बादशाह--अगर अभी तुप अपन वतन को काट जाओगी तो हमारी 
बहुत हा बदगाई करांगी; लिहाजा, जिस में तुम मेरी तारीफ करो, अब से. 
चपा हा सछूक हम तुम्हार साथ करेंगे आर जब तुम्हारे दिल से हमारी 
आर का डुरा'खयाळ रफा हो जायगा, तब तुम्हें खुशी से जाने की इजाजत 
देंगे । 


~ 


निर्मल--छाचार हू , अगर आपन जाने दग ता मर क्या मजाक 


नि 

हे कि में जा सकू ! मगर जो आप मेरी कर शर्तों को मंजूर करें तो में कुछ 
दिनों तक यहाँ रह सकती हूं | 

बादशाह--$%।न कान सी शर्त्त ? 

कब कक व आए में किध का छुआ हुआ 
अन्नळ अपने काम में न लाऊंगी । 

बादशाइ-इस बात को हम खुशी से वूड करते हैं | 

।नमेळ--आर म॑ किसी राजपूतिन बेगम के पास रहंगी । 


[दशाह-र्‍यड भ। इम का मजूर हृ । 


[ &१ ) 


निभल--आर कभी कोई पुसळपान या मुसद्धमानिन मुझे न छे | 
_ बादशाह--एऐंमा ही होगा; इम तुम्हें योधपुरी बेगप के पापत रख 
दी: 


~ 


फिर तो उस I 
‘~ ~ ९ a *५ ~ > 
बंद बस्त ।नमेळझुमारा[ क ।छय कर दया । 


छठां परिच्छेद । 
फिर भी समिध संग्रह के ळिये । 

दूधरे दिन ओरंगजेब ने जेवडान्िसा ओर निमेलकुमारी को अपने साथ 
ळे कर रंगमहळ के भीतर खूर छानबीन की कि “किध ने इस औरत को 
महल के अदर घुप्तन दिया इं! उस ने महळ के सार खोजा, तातारिन, और 
बांदियो को बुढा कर पूछा । जिन लोगो ने निर्मळ को महल में आने दिया 
था, उन सभां ने उसे पहिचान तो छिया, पर किसे अपनी जान भारी पडी 
थी कि एपी शुस्ताखी का काम कर के उसे सकारता ? निदान सब के सब 
कानों पर हाथ रख गए कि ' हमळोग कुछ नहीं जानते कि क्यांकर यह 
महळ के अंदर घुम आई | ओर हजार सिर पटकने पर भी ओरंगजब और 
जबरन्निसा में से किसी ने भी निमेळ के घुसने का पता न पाया। 

तब उन दोनों अथात्‌ आरंगजेत्र ओर जृबउन्निसा ने सारे महळ के 
अहलूकारों ओर बांदियों को यह आज्ञा दी क्रि “ खेर, इस के घुस आने 
से तो इतनी घुराई नहीं हुई पर अब बिना हमारे हुक्म के यह महळ के 
वाहर न जाने पावे | मगर कोई भी इस को झिसी तरह की तकुडीफ॒ न दे. 
ओर इस की वे!ज्जती करने का बसद न करे, बाहिर सभों को इरू को 
इतनी ही ताजञीम ओर इज्जत करनी चाहिए, जितनी कि यहां पर बगरमा 
का का जाती है । ओर खबरदार | काई मुसलमान खाजा या बादया इस, 
हज न हबे ! यह योधपुरी बेगम के पास रहेगी आर उन का हिन्दू 
| छाडियों के हाथ का खाना या पानी अपने मसरफ में लाएपी । ' 
५. यह सुनते ही सभां ने झुक कर निमेछछुपरी को सळाम किया, ओर जुब- 
इिसा वडी खातिरी के शाथ उसे अपने ऐशमहळ में हिवा छे गई । वशा 


= 
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पर उस ने निपेळ को अपने वराइर वेठा कर उस के साथ बहुत सो इधर 


उधेर की बाते कॉ । पर हज़ार चाळाकी को चाळ चळन पर भा वह निमेळ 


के पेट स असळ बात का भेद कुळ भा न निकाल सका । 
॥ दिन तीसरे पहर के समय एक तातारी- पहरेबांळी ने आकर 


i 

योधषुरी को यह खबर दो क्रि“ एक सौदागर पत्थर को जिन्स चने 
किळे के अन्दर आया हे । उन जिन्सा मं स कई चेज्‌ ,उस त मह के 
अन्दर भी भेज दी हैं। मगर चीज अच्छा नही ह, जिसी बेगम ने भी इन 
चीजों को पसन्द न किया । क्‍या हुजूर उन म स कुछ लग! के 


( nw 


धर्तराज मानिक लाळ ने चुन चुन कर भद्दी ओर बेकाप की ची 
एइळ के अन्दर भेजी थीं | क्योकि उस की यही तो इच्छा थी कि जिस 
कोई बेगम मेरी भेजी चीजें न खरीदें । जब पहरेवाळी ने यइ खबर सुनाई 


[$ 


थी, उस समय निमेलकमारी योधपुरी के पास हा वठा था । उस न बगप 


>) 
~ 


की ओर एक भेद से भरे हुए इशारे को कर के कहा--“ मंगवाइए, हुजूर! 
बेंढ्गी।? ता 

कळ रात को निर्मल की बादशाह के साथ जो कुछ बात चीत हुई थी, 
उस का पूरा पूरा हाळ वह योघपुरी को सुना चुकी थी । जिसे सुन कर 
उन्ह ने निर्मळ की बंडी बढ़ाई की ओर असीस भी दी। बेगम साहब उस को 
बहत ही खातिरदारी करती था। सो इस समय उन्हा ने डस के इशारे का 
मतलब समझ कर पत्थर को जिन्स ळाने के लिए हुक्म दिया । 


उस पहरेषाळी के जाने पर निर्मळ ने थोड़े ही में याधपुशी को मानिक 
छाल को चिन्हानीवाळी हिकमत का भेद सपझा दिया। तब उन्ही ने कहा 
“तो तुम झटपट अपने पति के लिये एक चिठ्ठी छिख डाळो, तबतक में पत्थर 
को जिन्स को पसन्द करती हूं क्योंकि इसी अच्छे मौके के जरिए उन के 


यास तुम अपना इाळचाळ ।छिख भेजो । ” 


~ CQ ~ ne ~ ~ १ है [५] 
निमेळ चिट्ठी लिखने नेराळे कमरे के अन्दर जाना ही चाहती थी 
कु (२) च 


इतने ही में तातारिने पत्थर के बत्तन योधपुरी के आगे छा रक्‍्खे । और 
बह उन सभा को झूठमूठ उद्धटपुक्तट कर देखने लगी | 
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निमंछ न देख लिया कि सभी वत्तना प निक डं ड 
TR र मानिक लाळ की वतळाइई 


हुई निशानी वनी हे, यह देखते ही वह चिठ्ठी छिखने चली गई, ओर जब 
तक उस न चिठ्ठी पूरो न कर ळी, तब तक वगम साहिबा उन वत्तेनां को 
पसन्द करती रहीं । उन पथरीळी जिन्सों में रत्नों से जड़ा हुआ संगममर 
का एक कामदार डब्बा था | उस में ताला लगाने क लिये एक सोने की 
सजीर और कुलावा ळगा हुआ था । निर्पळ की चिट्ठी पूरी होने पर योध- 
पुरी ने सब बांदियों की आंख बचा कर इुपचाप उस उब्बे के अन्दर इस 
चिट्टी को रख कर ताळा ळगा दिया । फिर बेगम साहिबा ने सब चाजा का 
तो पसन्द फर के रख छिया और उप डब्बे को नापसन्द कह कर फेर 
दिया । पर उस डब्बे फे फेरने के समय उन्ह ने जानबू कर इसत दी 
ताली अपने पास रख छू । 


९ _ 


बहुरु।पया सांदागर मानक लाळ न जब देखा [क सइ चज ता महळ 


° 
ए 


में रह गई केवळ ढब्या ही फिरता किया गया, उस पर भा तुरा यह कि 
ताळी इस की महू ही में माज मारन को रह गई; तब उस ने साट्‌ ।छेया 


~ 


कि हमारा निशाना ठीक जगह जाकर ळगा हांगा । 
फिर वह अपनी बिका हुई चीजा क काडा कादा दाम सहेज कर घस 


इब्दे को ळिये हुए दुकान पर पहुंचा | वहां जा कर अकेळे म॑ अब्र उसन 
स डब्बे का ताळां खोला तो उस के भीतर निमळकुमारी का पत्र पाया । 


उस चिठ्ठी म॑ जो कुछ लिखा गया था, उस विस्तार स जानन ककी 
पाठको को कोई आवश्यकता नहीं ह । क्योकि उस [चढा का माटा बात ता 
पाठक जान ही चके हैं । ओर उस का आर छोर आग चळ कर मम ही 
हो जायगा। पत्र को पा कर ओर निपेळ को आर स निश्चन्त ॥ कर 
मानिक ळाळ उदयपुर जाने को तयारी करन लगा । पर उसा दिन एकाएक. 
दकान का टाट घळट देने से शायद कोई किसी तरह का सन्द करे, इस- 


~ ~ 


छिये उस ने निश्चय किया छि थोडे दिन ऑर ठहर जाना चाहिए । 


[ Ss ॥ 


सातवां परिच्छेद । 


सभिधमसग्रह--जबंउ चिसा । 


अब जरा निर्मेहकुमारी को छोड़ कर मोगळ वीर गुबारक की खबर 
छेनी चाहिए | यह बात कह आए हैं कि जो लोग रूपनगर से भाग कर 
लोट आए थे, उन पं से किसी को आरंगजूघ न नाकरी से घतेरफ किया, 
आर किसी को सजा दी | पर मुवारक का इन दो बातों में से कुछ भी न हुआ! 
घरंन आरंगजेब ने सभी क झुंह उस को वीरता को बडाई सुन कर उसे 
बहाल रक्खा। 
जबउन्निसा ने भी अपने थार ( पुवारक$ ) को बदाइं स [रमन मे 
सोचा कि “मेरा प्यारा आप ही मेरे सामने आझर अपनी सारी कहानी कह 
सुनावेगा |! पर मुबारक उस के पास गया ही नहीं । 
` क्योंकि वह दरिया को अपने घर के आया था, उस के लिये कई 
खान आए बादया कॉ रख दिया था, उस क वास्ते बढ़ियां बढ़ियाँ लिवास 
पाशारु बनवाई थी, ओर जहां तक बनपढा, इस के लिये गहने भी 
गदवाए थ, आर अपनी व्याही ओर पाकदामन जोरू के साथ शृहस्थी का 
सुख लूट रहा था | 
जब वह आप से न आया, तब ज़ेवडन्निसा ने अपने विश्वासी खोजा 
अप्तीरुद्दीन को भेज कर उसे बुलवाया; तब भी वह न आया । तब तो 
जेषउनिसता फो घडा गुस्प्ता आया, उस ने आप ही आप कहा-“ऐं ! 
इतना बड़ा उस का दिमाग ! ऐसी गुस्ताखी ! में मेएरवानी कर के छसे 
याद फुमाता हू आर वह गुळाम मगूरूर हाजिर नहीं होता ! ऐसी शोखी ! | 
निदान कड दिन तफ ता वह अपने गुस्से में आप ही तावर्षेच खाती 
रहा, फर उस न मन म कहा--' में कयां एस वदजात के. वास्त इतना 
` सदमा सहँ ? मुझे एस की ग्रज़ वया है ! कया मेर लिये दनियां में दिल 
छगान छायक बसर नापंद हं ! मेरे आगे सभी बराबर है। ” पर, हाय ! 
षह विचारी तबतक यह घात नहीं जानती थी फि बादशाहजादी स भी 
गळती हो सकती हे-योकि इश्वर ने शाइजादी और छोंडी प्रो ए्‌ 
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सांचे में ढाळा दै ओर धन, दौलत और तसखूतेताऊ आदि तो अपने 
कग का भोग भर है, इस के अछावे और कोई भेद नही) [ 
पर सत्र के लिये सत्र घरावर नहीं होता, जेवउन्निसा को भी सब 
समान नहीं हुआ। कुछ दिन तक तो बह गुस्से में जळतो रही, पर जब गुस्सा 
धीरे धीरे जाता रहा, तब मुवारक के लिये तड्पने छगी । फिर कया था ? मान 
खो कर शाइज़ादी और नायिका इन दोनों ही के मान को खो कर फिर उस ने 


~ 


मुबारक को डुळवाया। इस पर उस ने यह जवाब भेजा कि“ हुजूर के 


| 
| खिजमत म॑ मरा बहुत बहुत तस्कीमात अज ह ! ओर यह गुजारिश हे कि 
मरे आगे इम दुनियां में शाइज़।दी के बनिस्वत दूसरी काई घेशकोपत चीज 
नहीं ह; और अगर कुछ हे तो फकत “ खुदा ” और “ दीन! ” लिहाजा 
अवतक जो हुआ सो हुआ, मार अव फिर पुझ स गुनइगारा का कामन 
होगा, चुनांचे अब में मडल फे अन्दर न आऊंगा। सने अपना ।नकाइ का 
हुई जोरू दरिया को घर म रख छिया ६ | 
इस फा ऐसा जवाब सुनते श जेबडन्निसा पारे गुस्से के फूल कर 
प्रशाक बन गई और उस ने मुवारक और दरिया की जान ळे छेने को कसम 
खाई । यही तो बादशाही दस्तूर ह! 2 
| हळ में निभेळफुमारी के रहने के समय जेवरक्षिसा का सुतार स 
अपना बदला चाने का अच्छा माका मिळा । क्पाकि ।नमळङुमारा धीर 
धारे बादशाह के आगे कद्र की चीज हो उठी । उस में कामदेव को कोई 
कारसाजी न थी, वरन जो कुछ शरारत थी, सो शतान का । आरगजूब 
हर रोज फुसेत के पक्त--ऐशेआराम के वक्त “ रूपनगरवाळी नाजून | 
( निमेंळकमारी ) को अपने पास बुळा कर बातचीत किया करता |. उस 
के बातचीत का असळ मतळव यही -था कि जिस १ राजासह क राज 
काज का भीतरी भेद मालूम हो जाय । तोभी वह भूत्त आरंगजब इस ढंग 
से बातें करता कि एकाएक काई उध्का भातर। मत छत न समझ सकता के 
यह ळडाई के माके पर अपने काम म॑ छागल खबरों को दाह ले रहा 
इ) ? पर इस धूत्तता में भूळनेवाळ असा निमेळ न या, वहवादशा का 
सारी ओस्तादी समझती और बादशाह के मतळववाळ पार सवाछ। का. 
षङ झूठा जवाब दता । 


|| 
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इसलिये ओरंगजेष उस की वात से श न हाता | तब उसने मन हो 
मन यह मन्सूवा बांधा कि-“बं दयोयफाज मे भवाट्‌ को डुबा दूंगा' इस 
जुरा भी शक नहीं है; ओर इस से राजसिंह की रियासत गारत हो जायगी | 
पर इतने ही से भेरा तुरवा न बढ़ेगा । क्योंकि उस की रूपनगरतराळी रानी 
को बिला छीन छाए मेरा दवदवा कायम न रहंगा। मगर ऐसी भी उम्मीद 
नहीं है कि राजातिह की रियासत पाने के साथ ही में उस छो उस रानी 
को भी दस्तयाब कर सकूंगा । वजह इस की यह हृ कि राजपूतिने बातबात 
चिता पर जळ परती, ओर बातवात में जहर खा ळेती ई । चनांचे में 
समझता हूं कि मरे हाथ आन के पेश्‍तर ही वह शैतान की बच्ची अपनी 
जान दे डाळेगी । मगर जो में इस वांदी [ निर्मळ ] को अपनी मही में कर्‌ 
सई, ओर इसे अपने ऊपर मायल कर सङूं तो यकीन है कि इस के जरिये 
रूपनगरवाळी को फुसळा कर छा सकूंगा | तो क्या यह एक अदना बांदी 
मर कवजे मं न आवेगी ! क्या दिल्ली का बादशाह हो कर में एक नाउीज 
बांदी के दिळ को अपनी मुट्ठी में न कर सङ्गा ! अगर न कर सक् तो 
फिर मरे बास्ते बादशाही करना ही नाग्ुशातिब है । 
शस के बाद बादशाह का इशारा पाकर जेवउन्निसा ने निर्भलकुपारी को 
जड़ाऊ गहना स अच्छा तरह संवारा। उप्त के छिये बेगमों की भांति लिवास 
१ श्ाफ पयार कराई गई । यहाँ तक कि जो वह कहती, उसी वक्त उस का 
हमा ठापाल (कया जाता ओर णो वह. चाहती, उसी वक्त उस चीज़ को 
पाता, केवळ महल से बाहिर नहीं जाने पाती थी | 
... ईन संब वाता पर योधपुरी बेगूप के साथ निमेळ की खूब छनती । एक 
दिल इस कर उस ने योधपुरी से कहा -- 
शान का पिंजरा, सोने क्री चिड़िया, 
सान का जेर्भीर पेर में है; 
साने का चना, सीने का दाना 
मद्रा क्या सिफ खर मे डे? ” 
इस पर याधएुरी ने पूछा--“तो तू इन चीज़ों को ळेती क्यों हे?» 
[नमळ न कहा-- उदयपुर जाकर छोगों दो दिखळाऊंगी कि मोगड- 
बादशाह का ठग कर यह सब लाई हूं । 


ज़बड सिसा औरंगजेब का दहिना हाथ थी। सो वह बादशाह का 
| इशारा पाकर निमेळ के पीछे ळग पडी । वस, असल काप, अर्थात्‌ उदय- 
युर का भीतरी भेद जानना तो शाइडादी के हाथ रश, और बादशाह ने 
केवळ मीठी मीठी बातों के रस लूटने का काम अपने हाथ रखा । वह 
निमंळ के साथ दिछगी मज़ाक करता, पर स्स ह्ीढट्वे में भी थोड़ा सा 
बादशाही तोरतरीका घुसा हुआ था । उस के चुहळ पर निभेळ क्रोध न 
करती, चरन भरपूर जवाब देती; पर उस जवाव में भी नाजनीपन के साथ ही 
साथ रूपनगर के पहाट की कडाई भी कुछ न कुछ जरूर ही रहती थी । 
पर आजकछ के अंग्रेजी मिजाजवाळों की तबीयत के साथ उन बातों का 
[ मेल न होगा, इसङ्िये यहां पर उस बादशाही तबीयतदारी की बानगी 
नहीं दिखलाई गई । 
ज्ेब॒ानिसा के आगे जिन वार्ता के कहने में निमळकुमारी को इज न 
था, वह तो उस ने कह सुनाई । और और वाते में रूपनगरवाळी लडाई 
कयोकर हुई था, यह वात भी निकली थी । पर निर्षेछ ने छड़ाई 
| का पहिछा हिस्सा तो देखा ही नथा पर चेचळळुमारी के पुंड उस न सारी 
कहानी सुनी थी। बस जो कुछ उस ने सुना था, विना संकोच-ज्या का 
| त्यों जेबडजिसा को सुना दिया । मुबारक न जो मांगलसना.-का पुकार 
कर चचरूङुमारी से दारमान मेदान छोड़ चळे जाने के िय कहा था, यह 
भी कहा, चंचळकुमारी जो राजपूर्तो के पान बचाने के ळिय. आप दिछी 
आना चाहती था, यह भी कहा, उस के जहर खा कर दिल्लाके रास्ते मे जान 
दे देने की बात. भी कही, आर यह भी कहा [के घुबारक उस न ळाया। 
यह सुन कर जृबडन्निसा ने मन इ मन कहा कि-- “मुबारक साहब ! 
. एस इसी हथियार से तुम्हारे तन से सर अछग कराऊंगी।” फिर मॉक के 
साथ औरंगजेब से उस ळदाई का सारा किस्सा कह सुनाया। 
जिसे सन कर उस ने कहा टी 7 
“ अगर उस इरामजादे ने. ऐसी नमकहरामी का ई ता उघ आज ह 
 जहझुमरसाद करता ४ । 
पर उम ( औरंगजेब ) ने जवडनेसा का भीतरी मतळब न समझा हा, 


h 
| यह घात नहीं है; क्योकि वह जेबदचिश्ता की बदचळनी के दात वराइ 
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NS AS ` 
सुना करता था। कितने ळाग ऐस हे कि जन के घखान क सपय थहां- 


~ पल 3 


बाळे यो कहा करते हें कि--ये छोग कुत्ते को तो मार डाछते ह, पर रसोई 
की हांडी नही फेकते ।” बस मोगल बादशाह भी बसे ही छोगो में थ। थे 
छोग जब अपनी बहिन बेटियों की बदचळनी को खबर पाते तो उन बहिन 
बेटियों से तो कुछ न ऋष्ते, पर जो अभागा उन आरता से आशनाई 
रखता, उस का पूरा पूरा पता पते ही किसी न किसी छळ वळसे उसे 
मार ढालछते । औरंगजेब वहुत दिनों से मुबारक पर जृवउन्निसा के साथ फंसे 
रहने का शक करता था, पर अभी तक उस ने इस बात का पूरा पूरा पता 
नहीं पाया था । अब अपनी बेटी की बातो से उस पूरा यक्रीन हो गया 
और उस ने मन ही मन यों समझ लिया कि--“शायद यार से चखाचखी 


४ ~ 


हुई है, तभी शाइज़ादी उस चेरी की, जिस ने कि इस के दिळ पर अपना दांत 
गदाया इं, पीस डाऊना चाहती है |” बस, इस बात पर वह तुरत राज़ी हो 
गया।पर एक वार निमेळ फ मुंह से उन सब बातों के सुनने के लिये उप्त ने 
निपळ को अपने पास बुलाया । भीतरी बात तो वड विचारी कुछ जानती 
हो न थी, इसल्यि जो कुछ उस न जेवडन्निसा के आग कहा था, वही सब 
बादशाह के आगे भी कहा। 

फिर औरंगजेब ने मोका देख और बखशी को बुला कर मुबारक के 


वास्ते हुक्म सुनाया । बख्शी ने शाहीहुकम पाते ही अपने आठ दस आद- 
परियां को भेज कर मुबारक को पकडू बुलाया । वह इंसता हुआ बख्शी के 


पास पहचा आर वहां पहुंच कर कया देखता हं [के बखशा क सामन दा 


9 
शश 


छोहे के पिंजरे रक्खे हुए हं ओर उन दोनों के भीतर एक एक जहरीले सांप 
फो फा कर रहे हैं। 

_ आजकल नो अभागा राजदंड पा कर अपना प्रान देता है, उसे फांसी 
पडना पढ़ता ६, क्याके आजकल अपराधी के प्रान छन का दूसरा रात 


न ६; पर सागछ का हुकूमत के समय जान छने क बहुतर तराक जारा 


थे। उन में स कभी किसी का मिर काटा जाता, कभा काई फांसा पर लट- 


काया जाता, कभा काई हाथा क परतळ कुचळवाया जाता आर कभा काई 
जहराळ सांप स कटवाया जा कर अपना जान देता | आर जिन छोगा बो 
जान बड्त छपा छुफा कर ळा जाती, उन्ह जहर दिया जाता था । 


कर, 


पोस पहुंच ओर दोनों बगल में रकखे 


क 


| पुषारक ने झुसङुराते हुए बखशी 
रन ख कर पळे ही की तरह हंस. 
कर कशा 
४ क्या मुझे कूच करना पढ़गा ? ” 
इस पर वखशी ने उदासी के साथ कहा-- 
| 6 बादशाह का हुक्म | ” 
| फिर झुबारक ने पूछा--/ ऐसा हुक्म क्यो हुआ, इस घात का सूराख 
कुछ आप ने पाया हूँ? ? 
| बखशी--जी नही; क्या आप इस के बारे में कुछ भी नश जानते ! 
` मुबारक--हां कुछ कुछ जानता हूं, फुकृत अदाज्ञा अंदाजी; खेर ! 
तो फिर देर करने से क्या हासिळ ? 
| बखशी--कुछ भी नहीं । 
तब मुबारक ने जूता उतार कर एक पिंजरे के ऊपर पांव रक्खा और 
| सांप ने फो फो करते हुए छपक कर पिंजरे के छेद के भीतर स उस के 
पर में काट किया । 
जहर की लहर से तळपळा कर सुवारक ने जरा मुंह बनाया और 
| बख्शी से कहा-- 
५ सुनिए साहब ! अगर कोई पूछे कि “ पुदारक कयां मारा गया 
तो बराहे मेहरवानी कहियेगा कि “ शाहजादी आहृम्‌ जंबडान्नेसा बेगम 
साहिबा की मरजी । 
यह सुनते ही डर के मारे कांप कर ओर गिदृगिद़ा कर बखूशी ने 
कहा--“ चुप चुप! दुसरे पिंजरे पर पांव रखिए। ” 
यादि एक सांप में जहर न हो? इसळिये दो सांपा से उन अभागा का 
कटवाया जाता था, जिन के प्रान ळेने को इच्छा हाती । उस समय एसा हा 
राति थी । यह बात मुवारक भी जानता था । बस, चट उस च दूसर ।षजर 
पर भी पर रक्खा और दमरे भयावने सांप न भी उस काट कर अपना 
, पेज जहर इस के शरीर में पहुंचा दिया। 
तब वह जहर की लहर से तळपला कर आर स्याह हो कर जमीन म॑ 


` 
दाजानू बेड गया और हाथ जोड कर या कहन ढगा 


A. 


[ दन] 


“अल्ला हो अकबर ! या खोदा ! अगर में न कमा भातृशञ सरह 


प'न ळायक कोई काप किया हा तो इस वक्त तू सुझ पर कृरम कर । 
इसी तरह परमेश्वर का ध्यान करत करते, तञ जहर म हळर खाता 


हआ, प्रागळ वार घुवारकअछा मुदा हा गया । 


9 ON 
ाठवां परिच्छेद । 
संब सामान । 
रंगमहळ के अंदर सभी खबरें पहुंचा करती ओर ठेत्रडन्निसा सभी को 


सुनती था क्‍योंकि वह नायब बादशाह था कि नहीं ! सो मुबारक के रारे 


जाने की खबर भी उस के पाम आ पहुंची । 

` उस नें सोच रकखां था कि- “ अपने यार के मारे जाने की खबर सुन 
कर में खूश होऊंगी” पर इस खबर के सुनते ही इस ने देखा कि--““यह 
तो बिलकुल उळटी बात हुई |” खबर सुनते ही उस की आंखों में आंझू भर 
आए, अरे! जिस सूखी मट्टी में स कभी पानी नहीं निकळा था, उसी में से नदी 
नाळे नेकळ पड़े | उस ने देखा कि गाळों से लुटक ळदूक कर आँसुओं की 


` थारा षहं चली । फिर उस ने देखा कि चिल्ला चिल्ला कर रोने पाटने को दिल . 


चाहता हे । तब वह अपने ऐशमइळ का दर्वाजा बंद कर हाथीदांत के जड़ाऊ 
पळंग पर पडा पडा राने छगी। 

ए | यह क्या शाहजादी ? जवाहिरात से जडे हाथीदांत के पलंग पर 
सान पर भो तुम्हारी आंखों का पानी नहीं रुकता ? पर जो कही तुमं 


महक के बाहर निकल दिल्ली की शहरतछी के ट्टेफूटे झॉपड़ों में देखतीं तो 
तुम्हे दिखळाई देता कि कितने छोग टूटी चटाई पर छोटे हुए केसे इस रहे 


इ । आर तुम्रारा तरह काई भा नहा रात | 
` पहिछ ता उस एसा जान पड़ा कि--“ हाय! में ने अपने आराम को 


आप पिट्टी किया । ” फिर धारे धीरे उसे यह जान पड़ा क्रि“ सब बराबर 
नहीं ह । » शाइजादियां भी मुहब्बत करती हें, जान कर हो, या बिना. 
~ 


जाने, पर ओरत का चोछा' पा कर इस चुदे मुहब्बत को दिल में जगह 


त 


mm, 
कु .शिससन्शिशशिशिशिश 


॥ (७ 9 


देनी ही पढ़ती दै । यही सब सोचती हुई जेवडक्षिसा ने अपने से आप 
पूछा-- में उसे इतना चाहती थी, तो यही बात पहिळे मुझे क्यों न मालूम 
हु!” पर इस घात का कोडे जवाब देनेवाका वहां न था, नहीं तो बह 
यो जवाब देता कि” बीवी ! दौलत के गरूर में तुम इतनी अंधी हो 
रही थी, खूबसूरती के घमंड में तुम इतनी चकना चूर थो, और ऐयाशी की 
छोंडी बन कर तुम इतनी गाफिळ हो रही था कि असळ मुहब्बत की 
छज्जत को तुम ने जरा मी न जाना। ” इसी वास्ते तुम को पुनासिब सजा 
व गई--और अब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी इस हाळत पर काई मी 
रहम न करे। ” 

उस से कोई भी यह कहनेवाळा न था, पर आप ही आप ये सब बातें 
धर धारे उस के मन में उठने छर्गी | इस के साथ ही साथ यह भी उसे 
माळूम हुआ कि दुनियां में गुनाह भी कोई चीज़ है। यदि है तो यह गुनाह 
ही का काम हुआ है । यह सोचते ही उसे इस बात के डर ने आ चांपा कि 
गुनाह का इनाम अगर सजा हो तव ? अगर पेरे गुनाहों की सजा देनेवाळा 
भी कोई हो तब? तो झु शाहजादी जेवउन्निस्ता सपझ॒ कर कया वह. माफ 
करेगा ? यह गैरमुमकिन है। यही सष सोच समझ फर उस के दि में 
धडकन पैदा हुई । ; नॉट 
८ (दुख, शोक और भय से बुरी दशा को पहुंची हुई जइउन्निसा ने अपने 
मह का दर्वांजा खोळ कर अपने विश्वासी खोजा असीरुद्दीव को इर] 
और उस के आने पर पूछा नी 


सांप के जहर से अगर इनसान रे तो फिर उस के निळाने फो 


) 


कया कोई हिक्मत हे! ” "क: हि 
असीरुदीन ने कहा--परने पर फिर क्या चारा चळ सकता हे * प 
जबउज्ञिस्ता -वया कभी यह बात नहीं तू ने छन! है कि सांप के का 

_ ~ £ 

इए भी जिळाए गए ६ ! 
अभीरुदीन--शातिष ~ (५ टश 

बात में ने सुनी हे। पर अपनी आँखो स देखी नहीं है । $ 

च डी ~ ~ या री है] ~ कर्ल तू हातिम 

यह सुनते ही जूबउन्नित्ता ने एक ळम्बी सांस के कर 

पो > ११ 

मळा को पहचानता ह । 


झोळा ने ऐसी हो एर हिकमत को था, एसी 


£) 
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असीरुहीन--जी हां, बखूबी । 

ज़वडश्षिसा--षह कहां पर रहता है! 

असीरदीन--दिली ही में । 

ज्ञषशक्षिसा--उस्त का घर जानता है ? 

असीरुद्दीम--“ नी हां, मालूम है । ” 

ज़पठ ज्रिसा--अभी उस के घर जा सकता है! 

अप्लीरुदीन--हुजूर के हुकम की देर है। 

जबशत्िषश्ा--आजष प्रुवारक अळी (इतना कहते कहते उस का गळा कांपा) 
सांप के काटने से मेरा है। यह घात तुझ मालूम हे ? 

` असीरुद्रीन--जी हां, में ने पुना है । 

जेबउन्निसा--फहां पर इसे मिट्टी दी गई है ? 

असीरुददीन--उस गोर को तो में ने नहीं दखा है, मगर निक्ष कब्रि 
स्तान में उसे गोर दी जानेवाळी थी, इसे में वसूरी जानता हूं । फिर वहां 
जाने पर नई गोर का पता फौरन ळग जायगा । 

जेबरभिसा--सुन, में तुझे दो सौ अशर्फियां देती हुं, उन में से सौ 
अशर्फी तो हातिम मोळा को देना, ओर सो अशफी तू खुद ळेना । द्रुवारक 
अळी की कब्र खोद और उस में से सन्दूक घाइर निकाळ कर दवादारू कर 
के उन्हे बचाइयो अगर सुदा के फ़जळ से वह जी जायं तो उन्हें मेरे पास छे 
. आद्यो । बस अमी जा | 
अशफी छे कर खोजा असीरुद्दीन उसी दम रुख़सत हुआ । 


——~ TN 


[ ce] 
नवां परिच्छेद । 


सामेघ संग्रह--दरिया । 
| फिरे एक बेर रंगमहर में पत्थर की जिन्स बेंच कर मानिक छाळ ने 
निर्मळडुमारी की खाज खबर छी । इस वार भी वह पत्यरवाछा डब्बा 
ताळा षन्द किया हुआ पइछ में छाया गया था। उस का ताला खोळ कर 
| निर्मळ ने एस के भीतर से उसी कबूतर को पाया । छसे निमेळ ने अपने 
पास रक्खा, और पहिळे ही की भांति चिट्ठी छिख कर अपनी खबर भजी । 
इस ने उस चिठ्ठी में यह छिखा था कि--“ सब चैनचान है, अब तुम 
 ज्ञाओ। यह बात पहिछे री हिख चक्री हूं कि में बादशाह के साथ 
आउंगी । ” | 
यह चिही पाते ही मानिक छाळ ने दुकान दोरी उठा कर उदयपुर फी 
यात्रा की । शबरा होने में अभी थोड़ा देर थी, दिली के अनेक दवोज़े ये, 
। ' यर जिस में कोई पीछे कुछ सन्देह न्‌ करे, इसडिये मानिक छाछ अजमेर 
दवीज की ओर न जा कर दूमरे दवामे की ओर चळा । रास्ते में एक कमि- 
स्तान पडता था । और .एक कप्न के पास दो जने खडे थे पर मानिक छा 
और उस के साथियों को देखते ही वे दोनों आदमी भाग गए | तब मानिक 
| डाळ अपने घोड़े से उतर कर उस कब्र के पास जा कर देखने छगा । उस 
ने देखा कि कम्र की मिट्टी खोद कर एक हुदो बाहर निकाछा गया हे। तब 
तो इस ने उस पुद को तड़के के प्लिलापिलाते हुए उंनाळे में अच्छी तरह से 
देखा । फिर कुछ सोच विचार कर उस छु को अपने घोडे पर रख और 
इसे अच्छी तरह से बांध और कपड़े से ढंप कर आगे कदम बढ़ाया । 
बह दिल्ली दर्जे से बाहर हुआ । एस के इछ दूर भागे पढ़ने, पर 
सूरज्ञ निका । तब उस ने प्रदे को घोड़े से नीचे इतारा और भंग पे 
शाएदार जगह में ळे जा कर रकखा । फिर अपने पिटारे में से एक ओषधि 
को गोळी निकाळ किसी पत्तों के रस में घोटा । फिर दै के शरीर में 
| भगइ जगह छुरी से चीर कर उसी छद मं उस गोळी क रस को भर 


> 


दिया और जीभ औ आंख में भी एसी का ळेप कर दिया । हे 
“फिर इसी तरह किया । इसी भाति तीन बार दषा ळगान स मरुद्‌ 
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स वळे उगी | चौथी वार के लगाने से उस ने आंखें खोळ दी और 
उसे होश हो आया ओर पांचवीं दार दवा ढगान स वह उठ बेटा 
ओर बोला । | CN 

भानिफ लाळ ने पहिले ही से दूध का बम्दोबस्त कर रवा था । बही. 
हुवारक को पिळाया। और दूध पीने से उस के शरीर में कुछ बळ आया 
तव सव बातें उस के ध्यान में आई! उस ने माचिक छाक्ष से एछा- ` ” 

_ किस ने हुब्ें बचाया ? आप ने ! | 
मानिकं राळ ने कहा हां ! , 
मुबारक ने कहा--बंयों बचाया ? आप को में ने पश्चान छिया 

आप के साथे यें रूपनगर की.पहाडवळी में लड़ा था। ओर आप ने पुत 
हराया था । र. 
मोनिक-मे ने भी आप को चीन्हो । आप हो ने महाराना फो 
हराया, खेर अब यह कहिए पके आप का यह हालत क्याकर हुई १ 
मुबार$--वह बात अभा कहने छायक नहीं है। उसे फिर का .। 
हा यइ बतछाइए कि आप कहां जाते हैं $ उदयपुर ! । 
पानिक-हां । + 


पुवारक--तो कया आप घुझे अपने साथ के जा संकते हैं ? क्योंकि 
"दिल्ली का रास्ता मेरे वास्ते बन्द है, इस वात को शायद आप भी समझते 
हागे । में बांदशांही सजायाफ्ता इ । 
` यानिक-तो काइ चिन्ता नहीं, में आप को अपने साथ ळे जा सकता 
हू, पर आप अभा चळन लायक नहीं हू । 
___ आुवारफ-शाम तक में शायद सफर छायक हो जाऊं! तब तक आप 
ठहर सकते हुं 
मानिक--हां ठहर सकते हैं। ` 
.. फिर उस ने ओर दूध पीया। गांव से मानिक छाछ एक टट्ट ख़रीद 
छाया, उसी पर शुवारक को चढा कर उदयपुर चळा । ८.१ 
फिर जाते जाते अपना रट्ट मानिक के घोड़े के पास सटा कर मुबारक 


2 


5. र्‌ आर जब्वान्मप्ता का सारा कहानी कह घुनाई | सह सुन कर उस. 


कः हि... र ५ 
7 का 32 कु + 
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समझा कि उस जेवउनिसा ही की शुस्ते की आग में घुरारक जळ 


' राख हुआ था । 


इधर असीरुदीन ने कोट कर जेवडन्रिसा से यो कहा कि “ बह किसी 
तरह बच न सका | ” उस सपय इतर से तर दतर स्माळ 


द वइ अपनी 
आंखों पर रबखे हुई थी, पर जब उस न असोझुदीन 


एश खबर सुनी 


तो पत्थर के फशे पर गिर कर छोटती हुई एक गरीब दुख्या औरत को 


भांति अपनी सिर पीडने कगी । 
जो दुख किसी के आगे प्रगट करने ळायक नहीं है, उसे के सहने में 
बहुत ही कष्ट होता हे दस शाहजादी को भी बसे ही दुख ने धर चांपा । 
चस ने सोचा “ अगर में शाइज़ादी न हो कर किसी केंगोळ कों छड़की 
होती तो !” ` 7. शोर 
इतने ही में उस के ऐशमहल फे दरवाजे परं बड़ा शोरणुळ मचा । घात . 
हृ थी कि कोई उस ऐशमइलं के भीतर घुसने के ल्यि जिद करता था । 
पर पहरेवाळी उसे भीतर घुसने नहीं देती थी । उस समय जबरन्रिसा ने 
दरिया के गळे की आवाज सुनी | पहरेवाळी उसे किसी तरह न रोक सकी 
और वह पहरेवाळी को ढकेल कर जुबंउन्निसा के महल में घुस पढ़ी । उस समय 


इस के हाथ में नंगी तरबार थी। उसे उस ने जुंबउल्निसा के काट टाळन के 
! छिये उठाई । पर तुरन्त हाथ से तल्वार फेक कर वह उसे के ऑग नाचवत 


ळगी। ओर बोळी-“ बहुत अच्छा हुआ-आखा म सू हो आएं ४. ” 'यह 
'कह कर दरिया ठठा कर इंसने ळगी | तब जुबडान्नसा न पहरेवाळी को पुकार 
कर उस के पकड़ने का हुक्म दिया | पर 'पहरेवाला उस पकडू न सझी- क्योंकि 
वह सांस रोक कर वहाँ से भागी । पहरेवाळी भो उस के पछ पाछ दोंदी आर 


“जाकर इस्त ने दरिया की ओढूनी का छोड पकड़ा | पर वह आदनो छोड नंगी 
हो भाग चळी, क्योंकि उस समय वह घोर पागळ हो रहा या | इस का कारन 
"दहृ था कि उस ने भी मुबारक के मरन की खबर सनी थी । 


— OIF 


सातवां खंड | 


कलह (०-5 


आग मड़की | 


पाहिला परिच्छेद । 


दूसरा Xerxes “दूसरा Platxa, 


राजसिंह के राज्य को मटियामेट करने के ळिये औरंगजेब को कूच करने 
में जो देर हुई उस का यही कारण है क्रि उस ने उस ळडाई के किये फौज 
जपा फरने में बढ़ा भयानक उद्योग किया था। उसने दुर्योधन ओर युधिष्ठिर 
को भांति ब्रह्मपुत्र से ळकर वाहीक तक की, काश्मीर से छेकर केरळ और 
पांख्य देश तक की जितनी सेना, जहां पर थीं, सभो को इस महासंग्राम के 
डिय बुढा भेजा या | दक्खिन की बड़ी भारी फौज को, गोळछुडा, विजयपुर 
ओर परहठ आदि के साथ ळदाई में बज़ाघात में द्वितीय उत्रापुर की भांति 
'जिस की पीठ पीढ़ी हो चुकी यी, उस अपने साथ छेकर औरंगजेब के बहे 
' छड्के शाहआलप ने दक्खिन से उदयपुर को बहा देने के छिये कूच किया। 
ओरंगजेष का दूसरा छदका आज्पञ्चाइ बंगाळे का हाकिप था। वह भी 
पूषीयभारत की सारी फोज अपने साथ केकर मेवाड़ की पैतमाळा के द्वार 
पर भा इटा । ओर तीसरे छड़के अकबरशाह ने पर्छिप्र पुलतान से काघुछ, 
पंजाब, करपीर आदे के सिपाहों को छिये हुए आकर अपने दोनों भाइयां 
क्ले सेनासागर में अपनी सना का सोता भी मिळा दिया। बस इस प्रकार 
से मेबाइ को दक्खिन, पूरष और पच्छिम से तो शाहजादो ने घेर किया और 
इत्तर ओर से स्वयं शाहंशाह, दिल्ली से अनगिनित बिजयिनी सेना लेकर 
पृथ्वी पर स उदयपुर का नामनिशान पिटा देने के लिये चळ कर मेवाड़ 
के द्वार छा पहुंचा । सागर के बीच में ऊंचा सिर किए हुए पहाड़ की चोटी 
की भांति, उस निःसीम मोगळो के सेनारूपी सागर के बीचोबीच उदयपुर 
अपनी घ्रोभा दिखळाने ढगा । 


———् 
९ ट्ट 
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असेख्यसांपो से घिर जाने पर गरुड जितना अपने वैश्यों से हसतो 
हो, राजसिंह भी इस सागर के समान मोगळेसना से अपने को घिरा 7आ 
देख कर उतने ही भयभीत हुए। भारतब् में इस प्रकार का संताचा 
जमघट इरुक्षेत्र के पीछे फिर कभी हुआ था, या नहीं, यह बात नहीं कही जा 
सकती; क्योंकि कितनी सेना की चीन फ्रांस या रूस के जीतने के ठिये भी 
आवश्यकता नहीं होती, एक अदने उदयपुर के जीतने के छिये औरंगजेब 
इतनी सेना को राजपूताने में के आया था । केवळ एक वार ऐसी घटना इस 
भूमंडल पर हुई थी; जव कि फारस इस पृथ्वी पर बहुत पड़े राज्यों में गिना 
जाता था, तब उस का बादशाह शेर ( ए००८७४ ) पचास छाख सिपाह साथ 
छेकर ग्रीक सरीख एक अदने से देश को जीतने के ळिये गया था। पर यापे- 
ढिपि से ,९००।१६४ सालामिस से Themistocles और प्रातिया से Paueanias 
ने उस के गवे को धूळ में पिका कर उसे पार भगाया। ओर स्यार कुत्ते की 
तरह मार खाकर वह ( शेर) भाग आया था । षस ठीक पैसी ही घटना इस 
भूमंडळ पर दूसरी बार ओरंगज़ेब के द्वारा हुई । कई छाख फौज अपने साथ 
केकर हिन्दुस्तान का शाहंशाह शेर की अपेक्षा भी बढ़ा ही प्रतापशाळी बाद- । 
शाह राजपूताने के एक छोटे से भूमिखंढ को जीतने के छिये गया था; पर | 
इस के घाद राजासंइ ने उस की केसी पहुनई की, यह बात आगे चछ कर | 
कहते हैं । | 
पश्चिमी शिक्षा की चकाचोंध से चोंधियाए हुए कोई कोई छोग ऐसा 
कहते हैं कि “युद्धाविद्या योरोपीय विद्या ह । एशियाखंद में या भारतवषे 
में इस का पसार कभी किसी समय में भी नहीं हुआ था। जिन इतिहास 
पुराणा पं कहे हुए आ्थेळोगों के बळ, पुरुषार्थ की इतनी कोशि गाई गई 
भोर घुने में आती है, उन ळोगों का सारा कोशळ केवळ तीरंदाज़ी या 
' खेती ही तक था । प्राचीन इतिहास ळेखक ब्राह्मण लोग इस मं को 
जानते ही न थे छि युद्धबिद्या किस चिदया का नाम दै । षस, घारे इसी , 
से, या प्राचीन समय में भारतवर्ष में यह विद्या नहीं, इस कारण से, राप- 
चन्द्र अजुन आदि धीरां में सेनापति के से कोई लक्षण नहीं पाये जाते । इस 
फे बहुत दिन पीछे अशोक, चंद्रगुप्त, बिक्रपादित्य, शादि, शिळादित्य 
भादे किसी में भी सेनापति के लक्षण नहीं मिछते | भोर जिन्‍्हों ने अव 
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इस भारतवंप को जीता था, उन में भी अथात्‌ सुइम्मदकॉसिम, महमूद- | 
गजनवी, शहाबुद्दीन, अलाउर्दान, बादर, तमूर, नादर, शर आद मक्ष भी 
किसी में सेनापति सरीखे लक्षण नहीं थे। माळूष हाता है कि घुसलमान एति- 
हास रेखक भी युद्धाविद्या की गंध को नई जानते थ ! पर अकबर के समय, 
से इस सेनापतित्व का छुछ छुछ आभास पाया जाता ६ । अकबर, शिवाजी, 
अहमद आवदाला, इंदरअळां, हरा [तह आदि मे सनापति के से लक्षण; 
रणचातुरी के लक्षण देखे जाते हें। ” पर इस समय इस झगडे स कुछ काम 
नहीं है, चाहे युद्धविद्या कई. के या कह सं आई गई हा, अथवा यहावाढू 
सेनापातित्व के लक्षण से भूषित रहे हॉ, या न रहे हॉ, पर इस बात को 
इम मुक्तकठ से जोर देकर कह सकते हैं कि भारतवर्ष के इतिहास में जितने 
शणपोडेतो की कहानियां गाई गई हैं, उन में से राजसिंइ किसी से भी रण: 
चातुरी में कम न थे। वरन हम तो यों कहेंगे कि योरोप में भी राजसिंह 
सरीखे रणपंडित थोड़े ही जन्मे हैं। अहा ! देखिए तो सही किमी भर 
सेना की सहायता से इतने वडे भारी काम का अंजाम सिवा राज़सिह के 
ओळंदाज वीर सूफाख्य विहियम.के बाद पृथ्वी में ओर किसी ने औं 


नहीं किया । ! 
राजसिंह के उप्त अदभुत सनापतित्व के परिचय देने का यह स्थान 


नहीं हे, इसकिये आगे की घटना को हम संक्षेप ही मे किखा चाहते है । 

परक चार टुकड़ा में बंटी हुई ओरंजेव की महती सेना से. मेवाड़" के चारो 
ओर से.घिर जाने पर रणपंडित व्यक्त को जो कुछ करना चाहिए था, राज 
सिंह ने पहिछ दी से वह काम कर रक्खा था । अथात्‌ पवतमाळा के वारर 
राज्य का नो हससा समतळ था, उसे छोड़, पहाइ के ऊपर चटकर उन्हा चे, 
अपनी छावनी डाळी थी । उन्होंने अपनी छऐेना के तीन हिस्से कर डाळे 
थे जिन में से उन्हा ने एक हिस्से को अपने बड़े पुत्र जयसिंह की अधीनता 
में कर के पहाड की चोटी पर स्थापित किया, दूसरे हिस्से. को अपने दूसरे 
पुत्र भीमसिंह के आधीन कर के पश्चिम आर समोरचा वांधा, तथा एक ओर 
का पथ इस लिये खुला रहने दिया कि हस ओर से राजपूत छोग आइर 
सहायता पहुंचाबंगे । आर स्वयं आप [ राना ] तीसरे हिस्से को लिये हुए 


पूरब का आर नग्रननापक दर उट कर बादशाही फोज़ की बाट जाईल 
कग थ्‌ । 


teu 


आजँमश्चाइ अंपनी फौज को किये जिस ओर पहुँचा था, बह पर तो 
तमाल ने उस की गति को रोका ; क्‍योंकि उस पहाड पर चदूना कठिन 
ही नहीं वरन एक मकार से अर्सभव भी था ओर ऊपर से राजपूत ळोग 
गोळे और पत्थर के ढोके वरसा रहे ये। जेसे रसोईघर के द्वार के बन्द 
होने पर कुत्ता जिस तरह किंवादी भदभडाता, पर उस घर के भीतर घुसत 
नहीं सकता ; आजम की भी उत्त समय ठीक बेसी ही दशा थी कि वह पहाड़ी 


` तुने पर ठकरें मारता, पर घुस नहीं सकता था। 


औरंगजेब के साथ अजमेर में अकबर पिळ गया । फिर वाप वेटे दोनों 


हाँ तर्क साथ ही साथ आए, जहां पर पवतमाङा के तीन मुंदाने तान ओर 
को चळे गए ये। वे तीनों घुहाने  गिरिपकट! कइछाते हैं। उन में एक का 
नाम ' दुवारी ', दूसरे का नाम ' देलवारा ?,और तीसरे का नाम वही पहिले 
हा हुआ ' नयन है । दुवारी में पहुंचने पर आरंगजूव ने अकबर कों 
एसी पथ ( दुवारी ) से आगे बढने की आज्ञा दा आर आप उद्यसागर 
नामक पसिद्ध सरोवर के तार छावनी डाळ कर सफर को थकावट दूर 
करने ळगा । 
शाहजादा. अकवर पहाडी रास्ते से उदयपुर में घुसने के लिये चळ 
खहा हआ। उसे उदयपर में घुसने से किसी ने न राक्षा । वयक राज” 
भवन, घाग बगीचे, सरोवर आदि सभी स्थान बुन धान हो रहे थे) उसने 
चारों ओर घूम छूम कर नगर को छान दाला, पर एंक मद का इुतळ। 
भी उसे न दिखळाई पटा । सारे नगर को सूनसान देख कर उस न वहा 
पर अपनी छावनी डाळी और मन में सोचा कि मेरी फाज के डर स यही 
के ळोग भाग गए हैं! । फिर तो मोगळसेना में शुळछरे उड्ने छगे। काई शराब 
कबाब में, कोई गाने बनाने में, कोई चौप्तर गेजीफ म॑ आर कई नमाज 


! ` पढने में ळग पड़े । ठीक उप्ती समय, सते झुसाफिर के ऊपर जसे शेर गिरता 


हे, कुमार जयसिंह शाइजादे अकबर की फोज़ के ऊपर टूटपड़ | उ क्ष्य 
वीर केशरी के उस झपडे में सारे मोगळ गाजर, सूर्ळा की तेरह काटे गए आर 
इन में से थोड़े से ही ळोग अपने मोगळभाइयाँ को गीर दन के लिये जीत 
पचगये । पचास हज़ार मागेळां में स कुछ थादू स लोग जीते बच थ | यह 
ऐसी गहरी पार थी कि जिस की चोट को बदाइत न करके धांईजादे अक- 
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बर घचेब्चाए मोगलो फे साथ प्रान के कर शुजशात की ओर भागय 

माञमपाह, जिस का दूसरा नाम शाइआळम था, दक्खिन से फौज हविस 
इए अहमदाबाद से होता हुआ पर्वेतमाछा की पच्छिमघाटी पर पचा । बह 
घाटी “गणराइ! नामक पहाडीपथ के नाम से मस्लिद्ध है । उस ने उसी राह 
से चळ कर कांकरोळी के समीप सरोवर और राजभवन के निकर पहुंच कर 
देखा कि अब आगे जाने की राइ नहीं हे । आर वह रास्ता बनाकर भी भागे 
नहीं बद्‌ सकता था, क्योंकि षह यों सोचता था “अगर म॑ राह घना कर 
आगे बदूंगा, तो राजपूत ळोग मेरे पीछे छोड़ी हुई राइ को बंद कर देंगे और 
फिर .रसद आने का रास्ता बन्द हो जायगा। तव तो फिर विछामौत ही मरेनो 
पदेंगा ।” इसत का यह सोचना बहुत ही ठीक था और जो सचमुच सेनापति 
होने छायक हैं, वे इस बात को भी भांति जानते हैं कि केवळ हाथ से 
मारने से छड़ाई नहीं होती, षरन ळडाई तभी होती हे, जब वेरी को! भू 
मारे । जो छोग सच्चे सनापत हैं, वे जानते हैं कि “अपने पेट चळामेवाडे 
रास्ते को खुळा रख फर, तव बैरी पर हाथ चकाना चाहिये सिक्ख छोग 
आज दिन भी रोरों कर यों कहते हैं कि “पिक्खसेनापतियों ने सिक 
सेना की रसद बंद कर दी, इसी से सिक्ख हार गए।” सरवार्टळफ्रियर 
ने एक बार कहा था कि “बंगाली छोग लड़ना नहीं जानते, ऐसा सोच 
कर उन विचारों से घृणा न करो क्‍योंकि घे एक दिन में सारे खाने- 
पीने के सरंजाम छिपा सकते हैं।” निदान शाहजादा शाहआहूम भी 
छडाई इना जानता था, इस लिये वह आगे न बढ़ा | 


राजसिंह ने इस अनोखे ढंग से अपनी सेना के पड़ाव हाले ये. 


( यही तो सेनापति का प्रधान या पहिळा काम है ) कि जिस के कारण 
षंगाळे और दकिन की बादशाही फौज, बसात में सिकुडे हुए बन्दरों की 
भांति केवळ सम्नाटा मारे पड़ी रही और मुळतान की फौज नेस्तनामृद हो 
कर, आंधी के आगे धूळ की तरह न जाने कहां की कहां वेळा गई । 
अब वाकी बचे हैं खुद बादशाह दीन दुनियां के शाहंशाह आलमगीर | 
देखें ! इन की क्या दुदेशा होती है। 
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दूसरा परिच्छेद । 
आंखों की आग भी झायद भश्कीथी | 
शाइजादे अकबर शाह को आगे भेन कर खुद बादशाह ने उदयसांगर 
के तीर अपनी फोज की छावनी डाली थी । पश्चिमदेशीय एक यात्री ने 
न प्रोगलबादशाहों की राजधानी दिछी नगरी को देख कर कडा था कि 
(दिल्ली एक बड़ा भारी शिविर ही (055) है।” यादै इस “फ़ को 
हळट दें तो यो कह! जा सकता है कि “ मोगळ बादशादों का शिविर एक 
दिल्ली नगरी था । ” क्योंकि दिल्ली नगरी में जैसे चोक थे, वैसे ही बढ़े 
बढे चौक घना कर तम्बू खडे किये जाते थे । वस इसी प्रकार अनगिनत 
चौकों की कत्तार से एक घख्निर्मित महानगरी वन जाती थी । सब 
तम्बुओं के दीचोंरीच बादशाह के तम्बू का चोक रता था । दिल्ली 
जसे अद्वितीय सळो में बादशाह रहता, बैसे ही अनोखे कपड़े के महळों 
; भी ळदाई के समय रहता था । वैसे ही दरवार बैस ष आम खास, 
पैसे ही गुसळखाने और चेसे ही रंगमइल तम्मू के बनाए जाते थे | वे 9 
सब दादशारी तम्बू केवळ वस्र ही के नहीं बनते ये, चरन उस के बहुतरे र 
साज सरंजाम ळोडे पीतळ के बनाए जाते थे और उस में दो दो तीन तीन 
पंजिळे भी रहनी थीं। सामने दिल्ली के किले के फाटक सर्राखा बढ़ा 
फाटक रहता था । पादशाही तम्बू की चार दीवारी, जो कि रेशपी कपट 
की घनी हुई होती थी पाव कोस के घेरे में, खची जाती थी । और नेस 
किडे की चार दीवारी पे जगह जगह बुजे शुज आदि बने रहते हैं, पैसे. 
ही इसत फपदेवाळी चार दीवारी में भी बने रहते थे । पीतछ के सम्भों के 


पहारे वह चार दीवारी खडी की जाती थी । सब तम्युओ के श मा | 
सफेद और ळाळ कपद़े स बनाए जात थे और भीतर की सारी दीवार. 
जैसी ही रहती थीं, जिन्हें आजकल 


तमदीरों से ढ़दी रहती था। तसवीरें त क 
_ छोग-तसवीर कहते हें, अर्थात्‌ कांच के भीतर चित्र। दवोरवाळ तम्बू के 

भीतर जदीजी का चन्द्रोवा तना रहता और इस के नीचे पेशफमत पख- 

बही गळीये रे ऊपर बादशाही तरत रहता; लिस के 5 3: 
| देशवाळी हयियारबन्द ओरतों का पदरा रहता था | 
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बादशाही पघहलो के घेरे के बाहर अमीर, उमरा छोगों के तम्बू रहते थे | 
और उन का घेरा कई कोस. की जमीन में फेला रहता था । उन घें कोई ` 
तम्बू की अटारी छाल, कोई पीळी, कोई सफेद, कोई सब्न, कोई नीही 
और कोई रंग बिरंगी रहती या । ओर सभी अटारियों के कोने के कछ 
सूरज की किरनो के पड़ने से चमचमाया करते थे । सब तम्बुओं के बाहर 
चारों ओर दिछी के चौक की तरह विचित्र बाजार छगती थी और इनन ' 
बाजारों का सिळसिळा ळगातार दूर तक फेळा रहता था। वस इसी प्रकार 
बादशाह के पहुंचने से उदयसागर के तीर ऐसी महानगरी बनाई गई, जिसे 
देख ळोगों के अचरज का ठिकाना न रहा । 
बादशाह जव किसी पर चढाई कर दिल्ली से कूच करता तो इसके 
महो में रहने वाळी सभी ओरतें उस के साथ चळती था । सभी वेगे 
बादशाह फे साथ चकती थीं, सो इस वार भी सघ साथ हुई । योधपुरी, 
उद्यइुरी, जेवडञ्मिसा वगेरह सभी बादशाह के इमराइ थां और योधपुरी | 
के साथ निमेळकुमारी भी चळ पड़ी था । दिल्ली के रंगमहळ के अंदर जिस | 
तरह सब बेगमों के महळ अळग अळग थे, वैसे ही तंबू के रंगमहळ के अंदर 
भी सव के मडळ अलग २ बने हुए थे। 
ऐसे अजूबे शिविर में एक दिन रात के सपय योधपुरी के महळ में / 
आ कर औरंगजेब दिळबहळाव की घातें कर रहा था । निर्मळकूमारी भी 
छस समय वहां पर मोजूद था । | 
औरंगजेब निर्मेडकुपारी को इपळीवेगम' कह कर पुकारता था । पाइिछे 
वह निर्मळ को “निमळी देगप! कह ता था, पर इस जुमळे की तकलीफ भोग 
कर अब उप्त ने ' इमकीवेगम ” कहना प्रारंभ किया था। इस ने निर्मळ से | 
क् ह[--- 
८ आए r >> a ध्े ठर 
इमळीबेगम सच कहे ; तुम हमारी हो, था राजपूर्तों की !” 
यह सुन उस ने हाथ जोह कर कहा-- | 
“हुजूर ! आप दीनदुनियां के बादशाह हें; जब के आप. दीनदुनियां | 
का फेसळा करते हैं तो इस बात का भी फेसळा हुजूर ही कर ढाळ ।” 
ओरंगळेव-हपारे फेपळे स तो यह साबित. होता है कि तुम राजपूत | 
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की छडूकी डी, जे शौहर है, और राजपूतिन पहारानी की तुप 
सरेी भी हो, ळिहाजा तुप राजपूत ही की तरफुदार होगी ।” 
_निर्मेछ--जहा पनाह ! हुजूर का यह इंसाफ ठीक नहीं हुआ । कयों- 
sd बेशक हूं, पगर हजरत योधपुरी वेगम साहिदा 
भी तो राजपूतिन हैं ओर आप की दादी, परदादी भी तो वही (राज- 
पूतिनें) थीं; तो अव बताइये कि वे सब मोगळ बादशाह की तरफदार 
या मददगार था, या नहीं ? 
औरंगजेव--वे सब मोगळ बादशाह की बेगम था, मगर तुम तो 
राजपूत की जोड हो । 
निर्षक्ष--( हंस कर ) में शाहशाइ आलमगीर बादशाह को इमळी 
बेगम हूं । 
औरंगजेब--तुम रूपनगरवाळी की सहेली हो । 
निर्मह--हजरत योधपुरी बेगम साहिबा की भी सहेली ही हूं। 
औरंगजेव--तो फिर तुम हमारी हो ! 
निर्मळ--हजूर जैसा समझे । | 
औरंगजेब--अच्छा, हम तुम को एक काप सौंपा चाहते हं।च्स |] 
काम में हमारी भळाई और राजसिंह की लुकसानी है। चुनांचे ऐसे कामर्मे | 
इम तुम्हे छगाया चाहते हैं तुम-उस को कर सकोगी ! | 
निंभेळ--बिना जानेबूक्षे, कि वह कोन सा काम हे, में क्यॉकर हामी 
भरु ! पर इतना सोच लीजिये कि में देवता ब्राह्मण की किसी तरइको | 
भी हानि नहीं करूंगी । | 
. औरंगज़ेब--हप तुप को वैसे कापो के करने के वास्ते नहीं कहते । 
छुनो, हम उदयपुर को जरूर दखळ करेंगे--क्योंकि राजसिंह को अमल. 
'दारी छेलेने के वारे में हम को कोर शक नहीं हेश पर राजमहळ के देक 
करने पर रूपनगरवाली को दस्तयाव कर सकेंगे या नहीं) इस वार म शहा 
हे । चुनांचे तुप उसी अग्र में हमारी मदद करो | A 
॒ निर्मळ दें आप के सामने गंगा, यधुना की कसम साता ७९ 
` अगर आप उदयपुर के राजमहळ को दखल करेंगे तो में जरूर चंचलक्षमारी 
, को छाकर आप के हाथ सोप दूँगी | 
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औरंगजेव--इम तुम्हारी बातें का यकीने करते हैं, वजह इस की यह 
हे और तुम भी इस बात को बखूबी जानती हो, जो इमारभाथ धोखेबाजी 
का काम करताहे । उसको टूक टक कर इम स्यार कुत्तों को खिळा देतेहें । 


निर्मेश--पगर, हज़रत ! मुझे भी उसी तरह खिळा सकते हैं, ' 


था नहीं, इस बात का फैसळा तो पहिछे ही हो गया हे । पर फिर भी 
में कसम खा कर पक्का वादा करती हूं कि में आप को धोखा न दूंगी । 
मगर मुझ इस वात का पूरा शकर हे क आप क उदयपुर क॑ दखळ करने 
पर में चचळकुमारी को जीती पाऊंगी, या नहीं । क्योंकि राजपूत महा- 
रानियों की यह रीत है कि दुझपनों के हाथ पढ़ने के पहिळे ही वे चिता पर 
नळ कर राख हो जाती हैं। बस उसे भी में जीती न पाएंगी, इसी 
खयाल से में ने आप की घात को सकारा है; नहीं तो मेरे हाथों उस क्षी 
किसी तरह की भी बुराई नही हो सकती । 

औरंगजेब--इस में बुराई किस घात की है ? वह तो बादशाह [हमारी] 
की पेगप होगी । ”” 

इस बात का जवाब निभछ दिया ही चाहती थी कि ठीक उसी समय 


खोने ने आ कर अजे की कि “ पेशकार द्वार में हाजिर हे थोर एक बहुत 


जरूरी अर्जी हुजूर के खिदमत में पेश किया चाहता है. । हजरत शाहजादा. 


अकबर शाह के घारे की ख़बर है । 
यह घुनते ही घबराया हुआ ओरंगजेब तुरन्त दत्रोर में गया । उत्त फे 
सापने पेशफार ने अर्जी पेश की । औरंगजूब ने सुना कि, “ अकबरः की 


पचास एजार फोल काटी पारी जा कर गारंत हो गई और उस पे के घचे: 


बचाए सिपाही किधर भागे, इस घात का पता नहीं है। 
यह सुनते ही ओरंगजेब ने उसी सपय डेरा हंडा उठा फर कच करने 


का हुक्म दिया । 


अकषर के हारने को खबर तुरन्त ही रंगमहळ में भी पहुंची थी, जिसे. 


~ 


छुन निपेळकुमारी ने पेशवाज़ पहिर ओर महळ का दवोज़ा बन्द कर के 
योधपुरी वेगम के सामने रूपनगर के नीचे छी वानगी दिखछाई थी । 


फिर पेशवाज़ बगरइ उतार कर जब घए शाश्‍स्तगी क साथ घेठी हुई था उत्त 


समप भे(रंगज्ञा ने उसे तळष किया । और उसके हाजिर होने पर कृष 


~ ____ Men € 
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“हमारी फौज कूच किया ही चाहती है-इम जंग के घासते रवाना 
होते हैं, अब तुम क्या इस वक्त उदयपुर जाया चाहती हो?” 
निर्मेह--जी नहीं, इुजूर ! बिळफेछ में फोन केसाथ ही साथ चब्हगी, 
फिर रास्ते में जहां पर मोका देखूगी, वहीं से चढी जाऊंगी। 
यह सुन भारंगजूब ने कुछ दुखी हो कर कहा--“ किस ळिये, इम 
छोड़ कर जाने का कस्द करती हो! ” 
निर्गेळ ने कहा--“ शाइंशाह ( आप ) का हुक्म बजालाने के ढिये | » 
इसे सुन ओरंगजेव ने प्रसन्न हो कर कहा--“अगर हम तुम्हें न जाने 
दे तो तुम हमेशः रंगमइळ में रहने पर राजी हौ ! ” 
इस पर निमेळकुमारी ने हाथ जोद कर कहा--“मेरे शौहर मौजूद हें ।" 
यह सरुन औरंगजेब ने सिटापिटा कर कहा--“अगर तुम प्रजहव इस- 
ळाम को कबूछ करो और अपने शौहर को तिळाक दे दो तो हम छदयपुरी 
बेगम से भी बढ़ कर इज्जत ओर प्यार के साथ तुप को रक्‍खेंगे। ? _ 
यह छुन निर्मळ ने इंसकर, पर अदब के साथ फशा-णहांपनाह, यह 
बात गेरशुपाकैन है । | 
औरंगजेत्र - क्यो ? गेरमुमाकिन क्यों है? कितनी ही राजपूतिने तो 
सोगळों के घर आई हें । 
निर्मेल--ठीक है, पर उन में से कोई भा अपने शोहर झो तिळाक दे 
कर नहीं आई हे । | 
. औरंगज्ेब--अगर तुम्हारा शौरे न रहता तो तुम आती £ या 
रहती ? 
निर्मेह--हुजूर ! यह सवाळ किस लिये किया जाता है £ 


औरंगजेव--यह सवाळ जिस गरज से किया गया है, उस अम्न को, 


न _% त CO (६ RN ~ 
जव इम जवान पर लाना चाहते हें तो शपे दामनगीर होती है | तुम यकन 


करो, हम ने आज तक किसी के रूबरू ऐशी आजिजी कभी नहीं जाहिर 
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की थी । हम अब जईफ हो चुके हैं, मगर आज तक हम ने किसी नाजूनी 
को दिळ से प्यार नहीं किया | अगर सच पूछो तो इस जिन्दगी में इम ने 
अगर किसी खूबरू को सच्चे दिळ से चाहा तो फकत तुम को । जनांचे 


अगर तुभ इस वक्त फकत इतना ही अपनी जुबान शरीरी से कह कि “ हां! 
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अगर मेरा शोहर न हाता तो में तुम्हारी बेगम होती ” तो बस तुम्हारे 
इतने कहने ही से हमारा यह मुहब्बत सें सूना दिळ--नळते हुए कोह के 
मानिन्द दिळ जरा शाद तो हो ! » | 

निर्मळ ने औरंगजेब की बातों का विश्वास किया; क्योंकि इस बातों 
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के कइने के समय उस के गे की आवाज़ एसी ही थी कि जिस पर पूरा 
पूरा विश्वास किया जा सकता था । उप्त के किये निळ कुछ हुखी हुई 
और बोडी - 

+ जहांपनाह ! इस बांदी ने हुजूर का ऐसा कौन सा काप किया है 
जिस के सबब से यह नाचीज (पैं) हज़रत के प्यार करने लायक 
समझी गई ? ” 

ओरंगज्ञेब--इस बात को हम जबान से अदा नहीं कर सकते । 
छुनो, तुम बेशक खूइसूरत हो, मगर फुकृत खूबसूरती पर मायळ होने 
ळायक अब हमारी उम्र नहीं है। और तुप खूबसूरत होने पर भी उदयपुरी 
से बढ़ कर हुर नहीं रखती । मगर सब से बढ़ कर तो तु में वो खूबी है 


कि जिस को हम ने ख्वाब में भी किसी गेरशरूस में नहीं पाई, यानीं 


इप ने सिवा तुम्हारे ओर किसी के मुंह से सच्ची और वाजवी बातें आज- 
तक नहीं सुनी, वस इसलिये तुम्हारे ऊपर हमारा दिळ मायळ हो रहा हैं । 
और तुम्हारी समझदारी, अळूळमन्दी और हिम्पत देख कर हम तुम्ही को 
अपनी बेगम होने के छायक तसव्वर भी करते हैं । सैर जो कुछ हो, पर 
यह तुम सच जानो कि जाळिप आळपगीर बादशाह सिवा तुम्हारे और 
कभी किसी बसर से नहीं दवा और न कभी डिसी परी जमाळ के कातिळ 
चडमो का शिकार घना । अगर इस मूजी को [ मुझे ] किसी ने अपने तादे 
किया तो सिफ तुम ने। 

निरमेह--शाहंशाह ! मुझ से एक दिन रूपनगर की राजकुपारी नें 
तफुरीहन पूछा था करि“ तू किस के साथ शादी करना चाहती है । ” 
इस पर मैंने भी शरारत से यों जवाब दिया था कि, “ आळपगीर घादशाइ 
के साथ । ” इस पर उन्होंने चक्पका कर पूछा कि “ कयां! ” तब मेंनें 
उन्हें समझा दिया कि “ में छड़कपन में बाघ को पोसती थी, बस ! बाघ 
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को अपने काबू में लाने ही से मेरा मतळव था । इसौ तरह बादल का 


भी अपने काबू में करने से सुझे वेसा ही मजा मिळेगा । ” इज़र में बदी 


[$ 
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ही बदवख्त हू कि कुआरीपन में मेरे आप के मुछाकात नहीं हुए । इसाडिये 
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अब में ने जिस गरीब दुखिया को अपना शोहर बनाया है, उसी से खुल 


हुं । अब आप सुझे रुसत कीजिए। ”! 


यह छुन आरागजूब न दुखा हा कर कहा" 
के बादशाह होने पर भी कोई इनसान आददः नी ता 
को भी ख्वाहिश पूरा नहीं होती । आह! इस दुनियां में तमाम इञ्ज में 
इम ने फकत तुम्हा का प्यार किया, मगर अफसोस तुम को दस्तयाब करने 
में फकत नाकामयाबी ही हासिळ हुई । इम तुम को सच्चे दिळ से चाहते 
हें, इसी खयाळ से तुम्ह रोक न रक्‍खंगे । यकीन करो--छोद देंगे । यहां 


तक रि जिस में तुम खुश हो, वही करेंगे, ओर जिस अम्न से तुम्हारे नाजुक 
देल पर सदमा पहुंच, वह काम ख्वाब में भी न करेंगे । छिल्लाइ तुम 
नाओ, अलाइ तुम्हें खुश व खुरम रक्‍खें; मगर इतनी आरजू है कि हमें याद 
रखना, भूलना मत। ओर अगर कभी भी हमारे जरिये से तुम्हारी . कोई 
भळाई हो सकती हो, या हमारी किसी किस्म की मदद तुम्ह दकार हो तो 
बिळा किसी सोच बिचार के इम पर जाहिर करना | ओर खुदा के” फनु 
से यकीन है कि हम तुम्हारी आरजू जरूर पूरी करेंगे ।” 
यह सुन कर निर्मळ ने कूनिश की ओर कहा- 
“जहांपनाह ! फिळहाळ मेरी एक अजे कंबूंछ हो। वह यह है।के “ अंगर 


कभी ऐसा मौका आ जाय ओर दोनों तरफ को भाई की नीयत से सुलह 


करने के वास्ते में हुजूर से अर्जे करूंगी, तो उस वक्त हजरत भेरी इशतदुबा 
कबूल करगे ।” र 

औरंगजेब ने कहा--“इस अप्र पर उस पक्त गर किया जायगा, जब 
कि इस की ज़रूरत समझी जायगी । 

तब निर्मळ ने अपना पछुआ कबूतर निकाळ क 
आर कहा-- 

“ जहांपनाह ! इस सिखळाए हुए कबूतर का हुजूर 
|. के और नब इस ळोंदी को याद करने का जरुरत 


र उसे दिखकाया 


^~ * 
अपनी खिद्मत मे 
पढ़े उस वक्त इसे 
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हुजूर छोड दीजिएगा ; तब इसी के जरिये से अपनी गुज्ञारिश हजूर फे 
कदमों में पेश करूंगी । बिळफेळ में हुजूर के हमराह ही चळती हूं, मगर 
लष रुखसत हुआ चाहूंगी, उस वक्त हजरत शाइज़ादी झबउन्निसा प्रेरी 
खकासी कर दें ; ऐसी इजाजत हुजूर उन को दे दे ।” ३. 

इस पर ओरंगज़ेब ने उस की दिळजमई कर दी ओर फोज़ के कूच 
का इन्ठजाम करने के लिये महक के बाहर पांव रक्खा। 33 

पर उस के मन में बहुत ही खेद हुआ, क्योंकि उस ने निर्मळ के समान 
बातर्चात में साहस, बचनचातुरी, और स्पष्ट कहना किसी में भी नहीं देला 
या । यदि कोई राजा--शिवाजी या राजसिंह; यादि कोई सेनापति-दिष्ठ 
के या बाहरी ; यदि कोई शाहजादे--आजूप या अकबर} यदि निर्मळ 
सरीले साहस से बातें करते तो औरंगजेब कभी बर्दाश्त नहीं करता | 
सुन्दरी युवती-सहायहीन बिचारी निर्मे की खरी बातें उसे मीठी लगता ; 
ओर सच तो यों है कि बुट्टे के ऊपर कामदेव का जितना अत्याचार हो 
सकता है, उतना इस जगह भी जरूर ही हुआ था। इतने पर भी औरंगजेब 
प्रेमान्ध नवयुवक के समान प्यारी के बिछुरने के शोक में इब नहीं गया था, 
बरन कुछ उदास हुआ था । वह कुछ माके, अन्डुनी, या अग्निवर्ण न था, 
पर हाद मांस का आदमी निरा पत्थर का भी तो नहीं होता । 


eS 


४२ 
तीसरा परिच्छेद । 
बादशाह आग के परे मे । 
तडक ही बादशाही फोज ने कूच करना प्रारम्भ क्रिया | सब के आगे 
रास्ता साफ करनेवाली फोजु राह दुरुस्त करने के ळिये हथियार से छेस 
च (4 च ७९, २ «> च 
हो कर चळ । उघ फॉजवाळों के हथियार थे, फरसा, कुदाळी, खन्ती, 
~ . le चर रे व च) ७) आह च 
, दंगे, गंडासे, ओर कटार । वे लोग सामने के पेड़ों को काट कर दूर करते, 
गढ़ गढ़ेछे पाटते, ओर मट्टी पीटपाट कर बादशाही फौज के चलने ळायक राह 
~ र च च ~ ० ~ ~ ७७ ° 2, त 
बनात हुए आग आगे चळ | उसी राह से फिर तोपो की कत्तारें छकडों के 
< ९ 9 ~ ~ * ७ $ 
ऊपर दी हुई घढ़ ढ़ इड्‌ इड करती हुई चढीं, जिन के साथ गांळदाड 
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फौज भी थी। उस समय अनगिनत गोलंदाजी गाड़ियों के “घरेकों चरंकों? 
की कदी आवाज से कान बहिरे हुए जाते थे; उन गाड़ियों के इजारों चक्कों 
से दरकचरा हुई धूळ के उड़ने से आंख अंधो हुई जाती थीं; ओर काळा- 
न्तक यम की भांति मुंह वाए हुई तोपों के भयानक आकार को देखकर कलेने 
कॉप जाते थे । उस गोळंदाज फौज के पीछे बादशाही. खजाना चढा। 
, क्योकि वह ( बादशाही खजाना ) बादशाह के साथ ही साथ चळता था। 
इस का कारण यह था कि ओरंगजूब का किसी के ऊपर भी रत्ती भर 
विश्वास न था कि जिस के भरोसे वह दिल्ली मं अपना खजाना छोड़ कर 
इही जाता । क्योंकि उस के 'साम्राज्यशासन का यही मूछमंत्र' था कि . 
४ संसार में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना !!! ” यह भी याद 
रखना चाहिए कि इस वार दिल्ली से कूच कर के फिर औरंगज़ब जीतेजी 
दिल्ली को नहीं छोटा । क्योकि फिर वह शताब्दी के एक चरण ( ३५ वप्‌) 
' तक बराबर मोर्चे मोर्चे पर घूमता हुआ दक्खिन में जा कर परा था। , 
, अनंत घन और रत्न की देर से भरपूर और हाथियों: पर ढदे हुए . 
खजाने के पीछे बादशाही दफतरखाना चळा। थोक के थोक गाडी, हाथी | 
और ऊंटों पर ळदे हुए बही खातों की कत्तार पर कत्तारें चळ पड़ी । उस ! 
के पीछे ऊंट पर ळदे हुए गंगाजळ के घडो को कत्तारें चलीं ; क्योंकि इस : | 
के समान सुंदर, पीठा, गुणकारी और बहुत दिनों तक निर्विकार रहनेवाळा | 
नळ और किसी नदी का नहीं होता; इसीलिये दिछी के बादशाही के 
साथ सफुर और जंग के समय भी बराबवर गंगाजळ माथ रहता था। नळ 
की कत्तार के पीछे खाने के सरंजाम चळे आटा, घी, चावढ,दाळ, चीनी, | 
पसाळे, तरह तरह के पलले, चौपाए, और कची पकी खाने को चीजों की . 
त्तरे चढीं ; उन के साय साथ हजारों बावची भी चळे | तिस के परे . 
तोशखाना--छिवास, पोशाक, पेशवाज़ और! कप गहनों के झमेडे | उप 
के पीछे अनगिनत घोद्सवार मोगळ सेना चळी। महा EP 
यह तो हुआ बादशाही फोज का पाहिला हिस्सा ; ऑर इस के दूसरे . 
, हिस्से में खुद बादशाह सळामत ये। उन के आग आग असंल्य" ऊटा पर 
दहकते हुए आग के कदाहों में भूना, गुग्यठ, चंदन, अगर, अवर, : जारः 


रान, कपूर, कस्तूरी जल रही थीं, निन की घुगंध से कोसा तक चारो 
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ओर पृथ्वी और आकाश सुगन्धित हो रहा था । उस के पीछे बादशाही 
खास आहदी फौजदामी ओर बेऐब घोड़ों पर सवार कत्तार बांधे हुई 
चळी जाती थी, जिस के बीचोवीच खद बादशाह जवाहिरात से संवारे हुए 
सफेद उल्ेश्रवा सरीखे बड़े भारी घोड़े पर सवार था और उस के ऊपर बहुन 
घूर्यमोतियों की झाकरवाछा सफेद छत्र शोभा दे रहा था । बादशाह के जळूस 
के पीछे जिसे सारी फौज का हीर, दिल्ली का हीर या बादशाहत का हीर भी. 
कह सकते हैं, रंगपहळ में रहनेवाळी ओरंगजेब की बैक्ञोक्यमोहिनी संदरियों 
का जखारी था। उन सुंदरी बेरमा में कोई कोई ऐरावत सर्राखे ऊंचे 
हाथियों पर सोने के होदों में, जिस के भीतर जुदोजी मखमल के गुळ- 


' एक्के गहे बिछ रहे थे, ओर जिन की अंबारियों पर बहुत ही मिहीं जुदा 


के रेशमी पर्दे पद रहे थे, सवार थीं। उस समय उन की ऐसी तट्कभड्क 
थी, जेसी मेघ की ओट में छिपे हुए चंद्रमा की होती है। उन सुंदरियों की 
भवाहिरात से लर्दा हुई रूबी छबी चोटी काळी नागिन की तरह ळहरा रही 
थीं, उन की काळी काळी बड़ी बदी मारू आंखें में काला सपान कटाक्ष 
खेळ रहे थे; जिन के ऊपर कमान सी तनी हुई काळी काळी भोव नीचे 
सानदार तरबार सी काजळ की रेख ओर बीच में बिजली से चमकते हुए 
नेन तारे की गजब को चौकडी से सारी फौज चुररीळी हो कर बेसिळसिके 
हुईं जाती थी। उस पर भी तुरा यह कि उन नाज़नियां के पान की छाळी 
से रगीळे ओठों पर अमृत या विष से सरबोर हंसी नाच रही थी, जिसे 
देख कर मदे बच्चों के दिळ बेताब हुए जाते थे । ऐसी नप्रकीन एक दो जनी. 
न थीं, घरन हाथी के पीछे हाथी, उस के पीछे हाथी, याही सैकड़ों हाथियों 
की रेळापेछी हो रही यी और सभों पर वेस ही हौदे ओर सभी होदो में 
बेसी ही नाज़नियां ओर सभी नाजनियों के वैसे ही इशारे भी मेघ 
को गोद में खेळती हुई बिजळी के खिलवाड़ के समान खेळ रहे थे, 
जिन की चमकदपक से अंधेरी जपीन में अजीब तरह का उंजाला हो रहा 
या । कोई कोई सुंदरी डोळे पर चढी, जिन पर कमखाब के जर्दोजी पोश 
पढ़े हुए ये जिन में मोतियों की झाळरें झूळ रही थीं; और जिन के दंदो 
पर सोने चांदी की खोळ चढ़ी हुए थी। भीतर भी नदोज्ी कामदार का 
जानी प्रखपढछ फे ग्रुदयुदे गहे बिछ रहे थे, जिन के हाशियों पर प्रोतियों की 
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द्र रौनक थी । उस पर : जवाहरात से आरास्ता नाजनियां बैठी हुई मौन 
प्राररही थीं 

ओर आर षगमा में योधपुरों आर निमंळङुमारी, उदयपुरी ओर नेव- 
इन्निसा हाथिया पर सवार था। उन चारा म उदयपुरी क चहर पर हंसी 
का पाळिस किया हुआ था, योधपुरी के सुखदे पर उदासी की स्याही फेळी . 
हुई था, निमळझुमासा क चहर स चुहळ आर छद्डाइ का पघकक 
निकळ रही थी, ओर जूत्रउन्निसा गर्मी के दिनों मं उखाड़ी हुई लता की 
भांति नोची ख़सोटी सूखीसाखी मुर्दे के समान दिखलाइ. देती थी । घह . 
सोच रही थी कि “इस फोज के सुंदर में डूब कर. क्‍या में मर नहीं 
सकती $7 

उन छुँदरियों के झूपर के बाद महळ में रहनेवाळी बादशाही कंचनी 
गैर ळोंदियो (१) का अखाड़ा चळा । ये सभी नाजूनियां सिपाहियाना ` 
। ठाठ से बेशर्कामत घोड पर सवार थीं; जिन की मोतिया से गुथी हुई छंबी 
| इंबी चोटियां पीठों पर झूम रहो थीं । ओठो पर पान की ळाळी. अपनी 
न्यारी रंगत दिखळा रही थीं, बिजळी से भद्कीळे इशारे छोगों के दिळ पर 
गिर गिर कर उस की धज्जियां उदाए डाळते थे, उभड़ हुए सीनों की धमाद § 
। देख छोगों के कळेजे में गढ़ पढ़ें जाते थे ओर जिन झुवनमोहनी छुंद- 
[रियो के जाऊं गहनो की झनकार से इनसान को कोन कई, इवान घोड़े 
भी मस्ती में भर कर झमते, मचळते, कुळांचे भरत, आर नाचते हुए इस 
परीजमाल को उदा ले जाने के लिये तड्फदा रहे थे। 

उन सुंदरियों के पीछे भी गोळंदाज फॉज थी, पर उस फॉन को तापें 
| बहुत छोटी छोटी था । शायद बादशाह ने यह समझ कर कि “ परी जमाळों 


` के मारू नैनो के पीछे बहुत बदी तोपों की जरूरत नहीं हे, ” छोटी छोटी 


hod 


तोपों की ही कत्तोर रक्‍खा होंगी । क. 
तीसरे हिस्से में पेदळ फोज थी । और उस के पीछे केटी. गुळाम/ 


| 
र्‌ं 


काइ किये हो बेगमों के समान aR 0 क 


: (९) कंचनी वे कडलातीं, जो बिना नि 
१) कंचनो वे कडलातो, छ दर्का कंचनियों से नोचे था । 


नातो थीं; चोर लोडयां औ भोग्यवस्तु थीं, पर उत 
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मोटिया, .पजदूरे, नाचनेवाळी रंडी भंडुए, और मासूळी छोग कोतळ के 
घोड़े, खद्वर, डोळी, कहांर, तंबुओं के सग्गद इत्यादि इत्यादि ! 
जैसे घोर गणेन करती करती बढ़े बढ़े .गांव को डुबाती हुई, बगर, 
घडयाळ, ओर भवंर से भयानक बसांती नदी छोटे से बाळू के पटपर को 
डुबाती हुई चळी जाती हे, उसी भांति बढ़ा कोळाइळ करती हुई बढ़े वेग के 
साथ वह बेपारेमाण असंख्य मोगळसेना राजसिंह के छुद्र राज्य को डुबाने 
के लिये दोदी हुई चळी जापी थी। | 
पर एकाएक इस की चाळ को रोकनेवाळी एक बढा पैदा हुई । अर्थात 
जिस राह से अकबर अपनी फौज को ळे कर गया था, औरंगजेब भी 
रसी रास्ते से अपनी फौज लिए हुए जाता था | उस का मतळब यही था. 
कि “शाइजादे अकबर की फौज के साथ अपनी फौज को पिळा देंगे और 
जो कहीं बीच में कुमार जयसिंह की फौज से ग्रुकाविला हो गया तो इसे 
चींटियो की तरह मसळ डालेंगे, फिर दोनों फौज को मिळा कर उदयपुर में 
घुस पढ़ेंगे और महाराना के राज्य को तहसनहस कर डाळेंगे ” इत्यादि । 
किन्तु पहाड़ी रास्ते पर चटूने के पढिळे ही उस ने ताज्जुब के साथ देखा 
कि “ राजसिंह ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उस के रास्ते के वगळ में अपनी 
सेना छिय हुए ढंटे हें । ” पहिळे उन्हा ने ' नयन? नामक गिरिपेकर के 
पहाड़ी रास्ते को रोक रक्‍खा था, पर जब उन्होंने अपने दूत के मुंह अकबर 
का हाळ सुना तो रणचातुरी की अद्भुत प्रतिभा को दिखळाते हुए वे 
अपनी सेना के साथ मांस के ळाळची बाज पक्षी की. भांति दौदादौड़ 
ऊपर कहे हुए “नयन” नामक गिरिसंकट के पहाड़ी रास्ते. पर आ 
जमे थे | जक 9 NF ,.. 
औरंगजेबने देखा “कि राजसिड के इस . अजीब होशियूरी के सबब 
हमळोगों का तहसनहस हुआ चाहता है।” क्योंकि बादशाही फोज जिस 
रास्ते से जाती थी, उस राह से और आगे बढ़ने पर राजसिंह को अपने 
बगळ में छोड्‌ कर जाना पड़ेगा | बस शत्रु की सेना को अपने बगळ में 
छोड़ कर जाने की अपेक्षा दूमरी कौन सी बिपद हो सकती है ! क्याम 


. 


नो बगढ में से छापा मारे, उसे छड़ाई में हराना जरा टेदी खीर हे । बस 


° 


का 
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वंह बगळ से छापा मारनेवाळा ही अपने शत्रु को गाजर मूळी की तरह 
काट कर बिजयी होता हे । साळामास्का ओर आस्तरळिज में ऐसी हो 
घटना हु३ था। आरगजंब भी इस विळक्षण ओर सटीक रणतत को 
अच्छी तरह जानता था । आर वह यह भी समझता था कि बगळ में इंटे 
हुए दुश्मन के साथ लड़ाई तो की जाती है, पर ऐसी हाळत में अपनी फौज 
को फेर कर हुइपन के आगे करना पढ़ेंगा। पर इस पहादी रास्ते में इस 
बढ़ी भारी फोज के घुमाने की जगइ नहीं हे, आर फिर इतना वक्त भी 
नहीं मिळ सकता कि इतनी बड़ी फोन को सिळसिळेवार घुमाया जाय । 
क्योंकि जब तक अपनी फोज को रुख घुमाया जायगा, उस के पेइतर हीराज- 
सिंह पहाड से उतर कर हमारी फोज के दो हिस्से कर के एक हिस्से को 
बखूबी काट डाळेगा; तो फिर ऐसी लड़ाई के लिये हिम्मत करना बेवकूफी 
हैं। ओर इस के अळाषे यह भी हो सकता हे कि राजसिंह छदाई न करे 
और जिस राह से हमारी फोज जा रही हूँ बिना छट्छार चळी जाने दे; 
पर ऐसा होने पर भी गहरी आफत का सामना करना पगा । क्योंकि 


. हमारे चळे जाने पर यह पहाद से उतर कर हमारे पीछे ळगेगा । अगर 


ऐसा हो तो यह फौज के पीछेवाके माळ असबाब को लूटपाट कर पीछे 


. की फौज को काट डाळेगा, यह तो इस के वास्ते एक अदनी बात है । 


मगर असळ खौफ तो यह है कि रसद का ही मोहरा मारा लायगा । सामने 
ही कुमार जयसिंह की फॉज हैं, तो बस आगे पॉछ नयातह आर राजासह 
की फौज के बीच में पढ़ कर फन्दे में फंसे हुए मूंस की भांति दिल्ली का 
बादशाह ( में ) फौज के साथ ही बात की बात में गारत हो लायगा । 
तात्पर्य यह कि उस समय जाळ में फंसी हुई मछळी के समान 
औरंगजेब फी दशा हो रही थी। ओर उस ने भली भांति समझ किया था 
कि अब इस आफत से किसी तरह छुटकारा नहीं हे । वह ळोठ जा सकता 
था, पर ऐसा करने पर भी राजसिंह उस के पीछे चढ़ दादृते.। वह उदयबुर 


राज्य को अथाह पानी में हुबोने आया था, पर यह बात तो दूर रहे; अब 


उसी छुद्र उदयपुर का एक छोटा सा राजा भारतश्वर शाहशाह ओरंगजेब के 
पीछे ताळी बजाता हुआ ळग पढ़ेगा, ओर उस अनहोनों बात को हाते दख 
सारा जमाना इंसेगा ! बस मोगळबादशाइ के असाम गरित के ढिये इस से 


Le SENSIS 


ON . 

बदर कर और दूसर कौन सी अवनाते हो सकती है ? परंतु फिर इसने सोचा 
५४ [ष » ५ ~ ७. 

कि--“ऐ | इम सिह हकिर एक नांचीज सूस से डर कर भाग जायंगे | 

बस, घमंड में आकर फिर उस ने भागने के विचार को मन में नंगा 


नश दो । 


, ~ ५ पड 
कोई दूसरी राह भी उदयंपुर जाने के लिये हो!” तब ओरंगज़ेब के हुक्म 
न उ + ~ MST SS ha ~ 
'से चारों ओर सवार छोग रास्ते का पता ळगाने के छिये छूटे | उस ने निप 
~ Ns 


कुमारी से भी एछवाया था कि--“ वह यहां के रास्ते से वाकिफ हैं ! ” 


इस पर उस ने यह जवाब दिया था कि-“ में एक पर्देनशीन औरत हूं- 
भळा में राइबाटं का हाळ क्‍या जानूं ? पर इतने ही में जासूसों ने आकर 
ख़बर दो कि-- उदयपुर जाने के वास्ते एक रास्ता और है । राह में एक 
मोगळसोदागर से द्वुळाझत होने पर इस ने कहा है रि 'हां यहां पर एक 
“रास्ता हे, जिसे हम दिखळा देंगे ? उप्त की यह बात सुन एक मनसबदार 
इस रास्ते को देख भी आया हे। वह एक बहुत ही सकरीळा पहाडी देरे का 
रास्ता है, मगर राइ सीधी है, आर थोदी ही दूर उस में चळने पर आगे साफ 
और चोदा रास्ता मिळ जायगा। उस तरफ कोई राजपूत भी नहीं दिखळा 
देता ओर डस मोगळ ने भी ऐसी ही खबर दी है कि उस तरफ कोई राजपूत 
या इस की फौज नहीं है। ” ् | 
इन बातें को सुन कर पहिळ औरंगजेब ने इस पर विचार किया और 
फिरकहा-- | 
“ मानाकि उस तरफ कोई राजपूत या उस ही फौज नहीं हे, मगर जप 
कि मरी इतनी बढ़ी छशईकर की उस राइ से गुजर होगी तो क्‍या यह घात 
काफूर राजपूतों से छिपी रहेगी ?” | 
इस पर जो मनसबदार रास्ता देख आया था, और जिस का नाम 
बखत खां था, उस ने कहा कि--“जिस मोगळ ने पहिळे मुञ्चे उस रास्ते 
का हाळ बतळाया, उसे में ने पहा के ऊपर रघाना कर दिया हे । अब 
अगर वह इस पहाड़ पर राजपूतफौज को देखेगा तो मुझे इशारा करेगा । ” 
औरंगजूब ने पूछा--बह पोगळ क्या हमारी फौज का सिपाही है? ” 
पर्त खां--जी नहीं, हुजूर ! बह एक सौदागर है । उदयपुर में शाह 


“फिर और क्या हो सकता था £ केवल इतनाही भरोसा था कि--यदि 


| 
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बेंचने आया है। अभी बह लस्कर में अपने झाळ बचने आया था कि 
मुझे उस को जबानी उभ रास्ते झा पता छग। । 
आरंगजब-- घेहतर हे, तो अर्दी उसी रास्ते की ओर फोल को 
बदाओ। ” | 
... षस, फिर क्या था, वादा ही हुषप होते हौ फौब फिरी--क्योंकि कुछ 
दूर फिर आने पर तष उस दरें में घुमना पड़ता था। ऐसा करने में भी 
पूरी आफुत थी, पर जाळ में फंसी हुई बछछी थोर किधर णाती! जिस 
मिर्ळामेळ मे मोगळसना आई थी, उसी सिङसिडे से इस दरें में न भा सकी 
बटके अब या करना पड़ा कि फोज का जो हिस्सा आग बद गया था, वह 
अब पीछे रहा; ओर जो पीछे था, वह आगे चछा । बादशाह ने हुक्‍्प दिया 
कि।  तबू आर सटर पटर चोज आर फजूर आदपी अब छदयसागर के 
रास्ते से जायं-फिर फोज के पीळ वे आवेगे । ” ऐसा ही हुआ भी; भौरंग- 
जुब् आप, पंदळ (सिपाही आर छोटी तोपे, ओर उस के गोळदाजों को के 
कर उस दरें में घुसा, जिस के आगे आगे बखत खां था । | 
यह देखते ही राजासंह+ सिह, कौ भांति छोर कर पहाड़ सेतर पोगळ, 
सेना के ऊपर जा गिरे | बस बातकी बात में योगळ सना के दो हिस्से होगए 
--मानों छुरी की काट से फूळ की माळा दो इरुदे हो गई उन दो डुकडों 
पंस एक टुकड़ा तो ओरंगजेब के सांथ उस दरे में घुस गय या, ओर दूधरा 
टुकड़ा इस समय पहिळे रास्ते पर अथात्‌ राज [सह के आगे था। , 
_ मरोगळों के बिपद क ऊपर एक ओर बिपद यह थी हाथी, घोडे 
और डोळी के ऊपर बादशाही बेगम जहां पर थीं, ठीक उसी के सापने-- 
बेगमों के जळूस के ठीकू सामने--राजसिंह अपनी सेना के साथ आ 
धमके । देखते ही देखते जेसे चीळ के झपटने पर चिड़िया का गोछ फुर खे 
इड जाता है, उसी प्रकार राजसिंह की इस गड़र रूपी सेना को देखते ही 


~ च 


बादशाही महळों की काळीनागेंनों का गोळ कराहने, चिन, वदपने 
और शोर शुरु मचाने ढगा । यहां पर छड़ाई नाम को भी नई हुई । 
क्योंकि जो सब आहदी बेगमा की हिफाजत के लिये चारों ओर हथियार 
लिये इए फैले हुए थे, उन में से कोई भो हथियार न यला सका । इन 


सभो ने यही सोच कर इवियार न चळाया कि कह रूदाई रोने पर बेम 
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न घायंर हो जायं । राजपूतों ने बिना लडाई किए ही आहदियों को केद 
कर लिया । सारी बादशाही बेगमे आर इन का बांदियां बिना रदा 
भिदाई के ही राजसिंह के केद में आ गई । 

मानिy छाल बरावर राजसिंह के साथ ही साथ रहता था, क्योकि 
बेह उन का बहुत ही मुंइळगुभा ओर प्यारा था ; उस ने आगे बढ़ और 
हाथ जाइ कर कह! र 
.. 6४ प्रहागजाधिशज | इस समय इन बिलियो के गरे 

गा? इसळिय आज्ञा हो ते भर पेट दूध दरी खिलाने 

को उदयपुर भेन दिया जाय | 

राजविह ने मुसकुराकर कहा--“इतना दूध दही उदयपुर में नई हे कि 
इतनी विलियों का नाक तक पेट भरेगा, क्‍योंकि हम ने सुना हे कि दिल्ली 
की बिल्ली बडे गहरे पेटवाळी होती हैं, इसळ्यि केवळ श्रीमती उदयपुरी बेगपं 
साहिबा को चंचलकुपार के पात भेज दो | क्योकि उन्होंने इस बेश कीमत 
बिल्ली के ळिय इम से बहुत कुछ कहा है। ओर इस के अळावे ओरंगज्षव 
को ओर सारी जपा पूंनी उसी को छोटा दो ।” 


इम पर पानिक ळाळ ने [फिर हाथ जोड़ कर कहा--“पर नियप तो 

ऐपा ह कि छूट क पाळ म॑ स सिपाहियों को भी कुछ मिळता हे ।” 

` राजसिह ने हंसकर कहा--“ठीक है पर केवळ तुम्हें छोड़ कर और 
हमारा काई भी सिपाही इतना छाळची नह है, जो तुच्छ बस्तु के छिये 
दांत निपोरे; इसलिये यदि तुम्हे इन में से किसी की आवश्यकता हो तो 
ल ळ।; पर इतना स्मरण रक्खो छि मुसछमानी औरत को हिन्दू लोग ठछूते 
भी नहीं, तिथ पर भी निमेळङुमारी के थप्पड़ घूँसे को भी सोच 
समझ को ।” | । र 

शी मानिक--निर्मछ को चिन्ता नहीं हे । अप्तक मतळच मेरा इन के 
नाचने गाने से है। 
55 राजमिंह--पर, नाचने गाने में मन छगाने से फिर क्या राजपूत 
छोग तुम्हारी तरह बीरपना दिखला सकेंगे ? जाने दो, सभों को छोड़ दो । 
ओर;केवळ उदयपुरी को उदयपुर भेज दो । 


हइकोळे 
25 ही 2 जे 
के । ष्य 


कर क्या 
इन सभा 


[ws 


` मानिक--किन्तु, धर्मावतार ! इन औरतों के भयानक समुद्र में से क्यां- 

कर उस रन का खोज निकालूं ? में तो किसी को चीन्हता नहीं । यादे आज्ञा 
हो तो हनूमान की भांति इस गंत्रपादन पहाड़ को श्रीमती चंच तकुमारी जी के 
आगे उठा ले जाऊं, बह आप अपनी चान्‌ पहिचान लेगी । फिर जिसे जिसे 
वह चाहेंगी, रक्‍्खेगी, बाकी रही चीज़ों को लौटा देंगी । तव ये सब जनी 
उदयपुर के हाट बाज़ार में घूम घूम सुरथा और मिस्सी बेंच बेंच कर अपना 
गुजारा करेंगी । BD जाए ; 

ठीक उसी समय एक बहुत ऊंचे हाथी पर से निमेलकुमारी ने राज सिंह 
र मानिकलाल को देखा । फिर अपने दोनों हाथ उठाकर उन दोनों को 
प्रणाम कर अपनी ओर आने का इशारा किया, यह देख राज सिंह ने मानिक- 
लाल से पूछा-- ह 

“ ऐं! यह कौन सी वेगम है ? यह तो हिन्दू जान पडती है! क्योंकि इस 
ने सलाम न कर के प्रणाम किया और पास भी बुलाया !!! ” 

मानिकलाल फिर एक वार निर्मल की ओर देख ठठा कर हंसा और 
षोला--“ महाराज ! बह तो एक बांदी है, वह बेगम कब हुई ! उसे में अभी 
पकड लाता हूं । ” | 

यह कह कर ओर कुछ आग बढ कर उस ने हुक्म दिया कि ( उंगली 
से दिखा कर ) इस रत का हाथी पर से मेरे पास ले म । बात की 
बात में वह मानिक के सामने लाई गई, पर बिना कुळ बोले चाले हंसने लगी । 
पानिकलाल ने पूछा-- ऐं ! महाराज क्या कहते हैं तुम वेगम कब से हुई!” 

इस पर निभल ने तीन बल खाकर कदा 

खत्रदोर ! जवान सम्हाल कर गुफ्तगू कर। में बादशाह की “ हजरत . 

इमली बेगम साहिबा ' हूं । तू मुझे झुक कर बंदगी कर पवि 

मानिक--अच्छा, तुम समक लो कि मेन तुम्हें तस्लीम का । बेगम तो 
एम हो नहीं, यह मैं बखूबी जानता हूं; और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी - 
नानी दादी भी किसी जमाने में बेगम न थां ; पर यह बेगमा की सी लिबास 
यों पहिनी है ! Heh: Ales 

निर्मल--चुप, बेतमीज्‌ ! पहिले मेरे हुक्म की तामीली कर आर फजूल . 
इकबक रहने दे | 
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- ` -भानिकं--( घुसकुराकर ) सीताराम ! सीताराम !!!.. जरा कोई इस 
नोचेदी बेगम का [दिमाग तो देखे ! ब ज 
निमल--चुपरह, झुंए ! सुन, मेरा हुक्म है कि तू फौरन जाकर जनाब: 
उदयपुरी बेगम साहिबा को जो उस ( उंगली से दिखाकर ) पांच कलसीदार 
हौदेवाले हाथी पर तशरीक रखती हैं, हमारे इजूर में हाजिर कर । 
“इस बात के तो जाननेही की देरी थी, बस सुनतेही मानिकलाल ने उद्‌: 
यपुरी को हाथी से उतार लाने के लिये अपने मातहतों को हुक्म दिया। बिचारी: 
इदयपुरी चेहरे पर नकाब डाल कर थर्थरांती हुई उतरी । तब मानिकलाल 
ने एक डोली खाली कर के उदयपुरी के हाथी के पास भेज दिया, और सवारः 
होने पर उसे अपने पास उठवा कर रखवा लिया । फिर उसने निर्मल के 
कान के पास अपना मुंह लेजाकर पहिले तो उस का गाल चूम लिया फिर 
धीरे धीरे कहा:--“ हजरत इमली बेगम साहिबा ! एक अर्ज यह है कि....” 

_ निमेल--( जरा हट और तनकर ) चुप बेवकूफ ! मेरा नाम है ' हज- 
रत इमली बेगम ! | | 
._ मानिक--खेर, तुम इमली, इमली, निर्मली या चाहे जो कोई बेगम 
क्यों नहों, पर ( धीरे से ) जेबउन्निसा वेगम को चीन्इती हो? प 
~ निमल--( मुसकुराकर ) जानता नहीं कि वह हमारी बेटी लगती हे! 
देख । आगे सोने का तीन कलस जिस होदे पर जलूस देता हेः उसी हाथी 
पर जेबडन्निसा बैठी हे। `. 
` सुनतेही मानिकलाल ने उसे भी हाथी से नीचे उतरवा कर एक डोले. 

पर चढाया | ; न 

उसी समय, किसी बेगम ने होदे के जदोंजी पदें को इटा अपना सिर 
बाहर निकालकर निमेलकुमारी को पुकारा जिसे सुन मानिकलाल ने निर्मल से प 

पूछा किक यह कौनसी बेगम है ! . यु बक ८: 
` निर्मल ने बेगम को देख कर कहा--“ हां ! ये श्रीमती योधपुरी बेगम; 
हं। पर उन्हें यहां लाना अनुचित है, इस लिये मुझे उन के हाथी पर पहुंचा . 
दो, सुनआऊं कि वह क्या कहती हैं।” |. ४ RS 
. पह छुन मानिकलाल ने वेसाही -किया.। निर्मल कुमारी योधपुरी के हाथी 
के इपर चद कर उन के इन्द्रासन समान होदे के भीतरघुसी। योधपुरी ने कहा-, 
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“ बेटी | मुझे भी अपन साथ लेती चले!” 

नमंल--"एसा क्या, अम्मा? ; 

जोधपुरी--इस का जवाब तो कई वार दे चुकी हूं, अब में इंस म्लेंच्छ” 

पुरी में-इस महापाप के भीतर नहीं रहना चाहती । हळ 
- ननिमल--पर, इजुरत, एसा नहीं हो सकता । आप यहां से कहीं नहीं 

जा सकतीं, आज यादे मोगल बादशाहत गारत न हो तो दिन पाकर आप का. 
लडका ही दिल्ली के तरबूत पर वठेगा । आर हमलोग एसा ही उपाय करेंगी 
कि जिस में आप का बंटाही दिल्ली का बादशाह हो । उस की अमलदारोी में 
आशा हं क इमलाग-ाइन्दू लाग-सुख से दिन बितावग। `. 

योधएरी-बटी ! एसी बात मुह से मते बाहर कर यादे बादशाह के 
कानों तक इस बात को खबर पहुंचेगी तो मर बटे की पलभर भी जान न 
बचगी आर वह वात का बात म जहर द कर मार डाला जाया | 

निमेल--मं यह बात आज क लिय नहीं कहती. पर आपं सच जानिये 
आर भरोसा रखिए कि जा शाहजाद का वारिबी हक हं, समय पाकर वह 
उसे जरूर मिलेगा । अब इस वारे में आप एभ दूसरी श्राज्ञा दें ओर 
आशीर्वाद दे कर सभे बिदा करें । और यह बात भी रूब सोच ले कि यादे 
आप हमलोगों के साथ जायंगी तो इस में आप के बेटे को खर न होगी। _ 

इस पर योधशरी ने विचार किया आर कहा-- 

“ तुम सच कहती हो, मने तुम्हारी वात. मानली; में न जाऊंगी | जाव, 
परमेश्वर तुम लोगों का भला करें | चंचलकुमारी से मेरा राम राम कहना | ” 

तब निमलकुमारी. उन्हें प्रणाम कर बिदा ६ डे 

उदयएरी 'ग्रार जब्डन्नसा थादी सी सना के धर में निमेलळुमारी के 
साथ उदयपुर चंचलकुमारी क पास भजा गई | ट 


NT 


चाथा पारच्छद । 
आग का घेरा बढ़ा भयानक हो उठा | 


; र तब राजसिंह ने हाथी, घोरे और डोले पर चढी दुई सभी रतां कोः 
इसी राइ से जाने के लिये कहा, जिस आर अभीं औरंगजेब गया पा |. भव: 
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घे सब उस दरे में घुस गई, तब दोनों ओर की सेना में सन्नाटा छा गया | 
ओरंग व की वाकी फोज अ गे नहीं ब; सकती थी, क्योकि राजमिइ ने 
रःस्ता रोक रकखा था; पर आरंगगरव की सरुद्र समान घोद्सवार फौज क 
रुकनेवाली थी. वह लाई का माका हूंएने लगो ' सवारों ने अपने घोट का 
रुख फर कर राजपूतों का सामना किया, तब राजसिंह ने कुछ पीछे इट कर 
सवारों का रास्ता छोड़ दिया, ओर उन के साथ लड़ाई नहीं की । तब 
बे सारे सवार “ दीन ! ” दीन ! चिन्नाते हुए बादशाह के आज्ञानुसार उसी 
ओर चल पड़े, जिधर बादशाह गया था । सवारों के निकल जाने पर 
राजसिंह फिर आग बढ़े | 4 4 
` इतनेही में बादशाही तोशखाना ग्रा पहुंचा । उस के रखवाले एक प्रकार 
से नहीं ही के बराबर ये। बस बात की बात में राजपूतों ने उप्त लूट झिया । 
उस के बाद खाने पीने के सरंजाम ओर रसद थी, उन में से जो हिन्दुओं के 
काम लायक चोज थीं, वह राजसिंह की सेना की रसद में मिला ली गईं, 
और जो चीजें हिन्दुओं के छूने लायक न थीं उन्हें डोम दुसाध लोगों ने छूट 
कर कुछ तो खाया ओर कुछ स्यार कुत्त ओर जंगली. जानवरों को खिला 
दिया । फेर राजपूतों ने दफुतर खाने को हाथी के ऊपर से उतार कर कुछ 
तो आग लगा कर फूंक दिया और कुळ छोड़ दिया । तिस के पीछे मालखाना 
या, खज़ाना-उस में वे सब रत्न जवाहिरात के ढेर इकडे थे, जिस के समान 
इस भूपंडल पर किसी बादशाही. खजाने में हुं, न मिलेंगे । उपे देखती 
राजपूत सनापति लोग लालच में बावले से नाच उठ! उस के पीछ बंदी 
गोलंदाज फोज थी । उसे देखते राजसिंह ने अपनी सेना को सावधान कर 
लिया । और कहा-तुमलोग घबराओ मत, ये सारे माल तुम्हारे ही होंगे । 
पर आज इसे' छोड़ दो, क्योकि आज अभी लड़ाई का समय नहीं है । 
यों कह कर वह चुपचाप तमाशा देखते रहे और औरंगजेब की सारी 
सेना उस यमराज के सरोदर समान दरें में घुस गई । 
तब उन्हा ने मानिकलाल को अकेले में ले जाकर कहा कि-“ हम इस 
मोगल के ऊपर बहुतही प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि हमे इस बात का सपने में भी 
भरोसा न पो कि हमलोगों के हाथ ऐसे सुभीते की बात लगंगी, इम ने जो 
इच सोच रकबा था, वेसा होने पर लटाई करके मोगलो का नाश फरना 


ना) 5 
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प्ता. पर अब बिना लड़ाई भिदाईही के मोगलो का कई्दंद्र निकाल डालेंगे । 
हुम अभी मुबारक का हमारे पास ले आओ, हम उस का यथोचित आदर करेंगे । 

हमारे पाठकों को स्मरण होगा कि मुबारक मानिक लाल के हाथ से 
अपना दूसरा जन्म पाकर उस के साथ ही उदयपुर आया था । राजसिइ 
उस की बीरता की वानगी देख चुके थे, इसलिये उन्ह ने उसे अपनीसेना में 
एक योग्य सनापति का पद द दिया था; पर बे मोगल समझ कर 
इस पर विश्वास नहीं रख सकते थे । उन की ऐसी समझ पर 
एबारक मन ही मन बहुत दुखी था, आर सोचता था कि 'कोन ऐसा काम 
में करूं, जिस से दयावान महाराना का पूरा यकीन मु पर हो जाय' आज 
मोका देख कर और राना का विश्वासी कृपापात्र बनने के लिये उस ने इस 
पेंचीले और जोखिम के काम का वोझ अपने सिंर लिया था। पर ईश्वर 
की दया से वह काम उस से पूरा हो गया, 'जेस का हाल अभी इमारे 
पा०कों ने पढ़ा है। पाठकों ने समक ही लिया होगा कि यह मुबारक हो 
भस बदले इए मोगल सौदागर बना था। न 

` आज्ञा पाते ही म.निकलाल मुबारक को महाराना के सामन ले गया 

उसे देखते ही राजासह ने आदर से उस की बहुतेरी बड़ाई की ओर कहा-- 

“तुम जो ऐसे साइस और चतुराई के साथ मोगल सोदागर बन कर 
मोंगलसेना को इस दरें में न ले जाते तो बहुतेरे बिचारों की इत्या उठानी 
पदती । और निस्सेदेह तुम ने अपने प्रान को हथेली पर रख कर इस 
जोखिम के काम को पूरा क्रिया, यदि तनिक भी कोई तुम्हें पहिचान लेता 
तो तुम्हारे प्रानो की उसी सपय इतिश्री हो जाती । 

` सुबारक ने हाथ जोडे इए सिर झुका कर कहा 

“महाराज ! जो कंबरूत सभो के रूबरू मर चुका है, जिस को सब के 
भगे गोर दी गई है, उसे कोई पढिचानने पर भी शिनाखत नहीं कर सकता। 
बल्कि यो दिल में खयाल करता दै कि “यह हमारी हा खामेखयाह है। 
बस इसी बुनियाद पर मैने इतनी देलेरी खचे की थी ।” 

राजसिइ ने कहा--ठीक है, ठीक दे, तुम ने निससंदेह आज वह काम 
कर दिखाया, जिस का सपना भी हमने नहीं देखा था; अब भी जा हयात: 
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काम पूरा न हो तो इप्रारा ही दोष कहा जायगा | अच्छा इस सेवा के बदले 
में अब जो कुळ पारितोषिक तुम चाहा, वढी हम देने को तयार हें, | | 
_ मुबारक ने कहा--“महाराज ! ताबेदार की बेअदवी प्ुुआफ हो ? पै 
मोगल होकर मोगलों की हुकूमत को गारत किया, मेंने मुसलमान हो क्र 
हिन्दुओं के राज्य का रास्ता साफ कर दिया, और एक सच्चा बहादुर हो कर 
मैंने फरेब और ठगी का काम किया, और मेंने बादशाह का नमक खा कर 
नमकहरामी का काम किया है; जिस से में मौत के सदमे से भी इजार दजे बर्‌ 
कर तकलीफ उठा रहा हू । अब एके किसी किस्म के इनाम की खाहश 
बाकी नहीं ररी, तोभी में फकृत एक इनाम आप से चाहता हूं। ओर वह यही 
है कि मुझे तोप के मुहं पर रख कर उदादेने का आप फोरन हुक्म दें। बस 
सिवा इस के और मुझे किसी बात की तमन्ना नहीं है ।” 
उस की बातों को सुन राजसिंह ने अचरज से पूछा--“ ऐ! मुबारक! 
यदि इस काम के करने में तुम्हें इतना कष्ट हुआ तो इसे किया ही क्यो! ह्म 
से पहिले तुम ने अपनें मन का भेद क्यों न कडा ? हम किसी दूसरे को इस 
काम में लगाते । सुनो ! हमारा ऐसा स्वभाव हे कि हम किसी को भी इतनी 
मानसिक पीड़ा नहीं देना चाहते । ” ' 
इसपर मुबारक ने मानिकलाल की ओर उंगली उठा कर कहा--“सुनिए, 
महाराज ! इन महात्मा ने मेरी जान बख्शी हे बल्कि यों कहना चाहिए कि 
पके दुबारा इस जहान में पैदा किया है; सो इन का बहुत ही हठ था कि 
“इस काम का में ही अंजाम करूं।' क्‍्योंके जो में इस काम का वोझ न 
धठाता तो यकीन है कि यह काम इतनी खूबसूरती के साथ कभी अज़ाम न 
होता; बजह इस की यः है कि सिवा मोगल के मोगल लोग हिन्दुओं की 
धात का कभी यकीन नहीं करते और जो में अपने जानदेनेवाले की बात टाल 
देताया न मानता तो यह एहसानफ रामोशी का दाग मेरे पाक दिल का दामन 
गीर होता । इन्हीं सब वजहों स में न इस काम को किया। अब में ने पक्का 
इरादा कर [लिया हे कि इस नापाक कालिब में से अपनी पाकरूह को बहुत 
जल्द निकाल दूंगा ' बस आप मेहरबानी कर के प्रभे तोप के भोहदे पर रख 
कर उदाने की इजाजत दे दें; या मुझे बांधकर बादशाह के पास भेज दें या 
इजाजूत दें तो में खुद जिस तरह हो सके मोगल फौज में घुस कर और आप 
के साथ खद कर अपनी जान देदूं।”® | का 
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सेना में जाने की आज्ञा देशे । बस, बहुत नहीं, केवल एक. दिन ओर हमारे 
यहां रहो । अब हर्भ केवल एक वात. तुम से ओर पूछनी है, कि औरंगजेब न 
तुम्हे किस अपराध में मरवाडाला था | ? 

मुबारक--वह फाहिशा बात आप के रूबरू कहने लायक नहीं है । 

राजसिंह आर मानिकलाल के आगे ? 

मुबारक--अजे कर चुका हूं: 

राजसिंह--अच्छी वात ६, वस केवल एक दिव ओर ठहर जागरो) 
यह कह कर उन्हो मे छुबारक को विदा किया । इस के वाद मानिकलाल ने 
उस अकल म ले जा कर एछा-- 

“क्यों, जनाव ! खां साहब ! अगर आप की मरने ही की खाहिश थी 
तो फिर शु से शाहजादी के पकड लाने के लिये आप ने इतनी आजू 
मिन्नत क्यों की थी ?” | 

एरक ने कहा-/हज्रत ! बुक से भूल इई--सरासर गलती हुई ; 
अब में शाहजादी की खाहिश नहीं रखता, उसे ले कर कया करूंगा £ हां 
मेने दिल में वेशक यह सोचा था कि जिस शैतान की बच्ची ने मुझे मेरे 
प्यार के एवज में सांप से कटवाकर मरवाडाला था, उसे उस के उसं जुल्म 
| ` की भरपूर सजा दूं; मगर अफसोस हे कि इनसान जिस चीजू की आज 
खाहिश करे, कल उसी पर उस की नफरत हो जाती हई! मे अत्र मख्गा- 
जरूर मरूगः--तो फिर एसी हालत में शाहजादा न अपन [किए का नताजा 
पाया या न पाया, इस बात से मुझे अब क्या निसवत ह * क्याक गरन 
पर फिर तो में उस के नतीजे को देखने के वास्ते लट कर आन स रहा i 
मानिक लाल--तो फिर श्रव यदि आप का इवशान्नसा सक 
मतलब न हो तो में बादशाह से कुळ नजराना ले कर उसे बादशाद के 
हवाले कर दूं य 
व एब[रक मयर) ता | अर एक मतवा उस द का मरां खाहश 
है, में एक बर उस से पूछना चाहता हूं के शाहजादी ? अब भी दानय 
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में नेक और बदनीयती पर तुम ने कुळ गौर किया है, या नहीं?! 
मतेबा में उस की जबान शीरीं से यह सुना चाहता हूं [कि वह झुझे मुदे के 
एवज में जिन्दा देख कर क्या कहती हे । आर एक वेर यह भी जान लेने 
की खाहिश है [कै एलाकात होने पर वह मुझ से क्‍या कया कहती है। 

मानिक लाल--तो, क्‍यों साहब | आप अभी तक उस को दिल 
प्यार करते हैं ? | 

मुबारक--ज़रा भी नहीं, फकत एक मत्तेवा उस देखना भर चाहता न 
हुं। वस आप मेरी इस आखिरी आरजू को जरूर पूरी करें आप से में यही 
भीख चाहता हूँ । 


TTR so 
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के पैरों से चुटीले और लोहूलोहान होने लगे । 

कदम आगे बद ही नहीं सकती थी, क्योंकि पर 
९ ७१ a ~ ७७ च. च्य 

'पर ढोंकों की चोट खाने से उन के पेर वेकाम हुए 


आठवां खंड । 


* आ x र 
आग म कान कान जला ? 


पहिला परिच्छेद । 
आदशाह का जलना आरंभ हुआ । 


इधर बादशाह बड़े पेंचपांच में जा फंसा । उस की फोज के उस दरें में 
घुसने के थोदी ही देर बाद सूरज दूब गया, तौभी कई उस दरें के दूसरे 
सिरे या मुद्दने तक न पहुंचा । यहांतक कि दूसरे मुहाने की कोई ख़बर ही 
बादशाह को नहीं मिलती थी कि इस ख़ोफनाक दरें का कितनी दूर पर 
दूसरा मुहाना है। सांक होते ही उस संकरीले दरें में गहरा अंधेरा छागया। 
सारी फौज रौशनी कर के अपना रास्ता तय करती, पर रौशनी का कोई 
सरंजाम ही साथ न था । केवल बादशाह और बेगमों के हलके फे पास 


"मामूली रौशनी हुई, पर और सारी फौज गहरे अंधेरे ही में इबी रदी । तिस 


पर वह भयानक दरी संकरीला तो था ही, इस के अलावे उस में इतने पत्थर 
के ठोके कदम कदम पर पड़े थे कि जिस से रास्ता तय करने में लोगों के 
पान ओठों पर आगए थे । उन ढोंकों से कदम कदम पर घोडे स्कर खाने 
लगे, कितने घोडे सवार के साथ ही उस टकर की चोट से गिर गिर गए, 
और पीछे से आते हुए सवारो के घोदों के नीचे पइ कर दरकचर गई, ! 
बहुतेरे बिचारे सवार और घोड़ों के प्रानपखेरू कूच कर गए । कितने ढोक 
हाथी के पैरों को घायल करने लगे, जिस की पीड़ा से हाथी भदुक भूक 
कर आगे पीछे के लोगों को कुचलने और ऊधम मचाने लगे। थोड्सवार 
औरतें घोडे से गिर गिर कर घोड़े और हायियों के पैरों तले पिस पस कर 
तदपने, चिज्ञाने, कराहने और मरने लगीं । डोले ढोनेवालों के पैर प 
आर पेदल फॉज ता एक 
र फिसलने और कदम कृद्म 
जाते थे। यह दुदेशा देख 
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कर बेचार आफत मार आरगजब न लाचारा भ पद कर रात क वङ्ग 
फॉज का चलाना बंद किया ओर वहीं पर पडाव डालने की आज्ञा दी | 

आज्ञा तो उस ने दी, पर परात डालन या तंबू तानन की उत संकरीले 
दरें में जगह कहां थी ! बड़ी बढ़ी कठिनाइया से केवल बादशाह और बेगमा 
के लिये दो एक छोटे मोटे तंबू किसा कसा तरह ट्द्मद खड कये गए। 
इस के अलावे ओर सारे फोजवाले जो जहां थे, वहीं ज्यों के त्यों ठिठक 
रहे । सवार घों की पीठ पर हाथीवाले हाथियों पर ओर विचारे प्यादे अपने 
परो पर अपनी देइ का बोझ डाल कर रो रा कर रात बिताने लगे ' और 
कोई कोई अगल वगल बाले खडे पहार की जद्‌ में जो कहीं कोई थोडी वहत 
जगह पा गएं तो वहीं आलथी पालथी मार यां पेर लटका कर वेठ गए | 
कारण यह था कि ये अगल बगल वाले पाइ इतने बीहड ओर खड़े थे कि 
उन पर चढ्ने का इरादा करना ही मोत का सामना करना था । इसी से 
बहुतों ने उस पहादृतली में बेउने, टिकने, सोने या आराम करने की कोई 
जगह न पाई । 

इस विपद के ऊपर दूसरी विपद यह दामनगीर हुई कि फौज के साथ 
-रसद या खान पाने को कोई चीने न थीं। क्योंकि उन विचारों के साथ : 
जितना रसद थी, वह सब ता राजपूत लोग छूट ही ले गए, फिर अव ये 
- सुगलवच्चों के पास क्या धरा था कि जिसे खाकर अपने जले पेट की आग 
सुभान * [जस भयानक दरे में फोज पहुंची हुई थी, उस भें खाने पीने की 
शोर चीजें तो क्या घोड़ों के लिये घास पात भी मयस्तर न थ । मतलव यह 
क सार दन का इतनी [मेहनत आर तकलीफ उठान पर भी किसी ने एक 
दाना भी न पाया छि जिते मु! में डाल कर सब्र करता ' दूसरों की तो 

बात दूर रह दिल्ली क शाहंशाह दीनदानियां के बादशाह और उन की प्यारी 

- सुकुमारी वेगमों के गले से भी इस दरें में आज की काली रात क वर्ण रोजे 
कॉ वसा आ पटा आर इस बिना वादल को बिजली से सव के बक 
"छट गए । 
.... इतने ही में रंगभेव ने उदयपुरी और जेवउन्िसां के लुट जाने की 
- खबर सुनी ; बस, सुनते ही वह आग बगोली बन गया । अगर वह अकेला 
अपन। ग्रनगिनत फोज क पिपाहियों का गला काट सकता होता तो आण 
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उस की सारी फॉज उसी क खजर तले दो. डुकडे को हुई दिखलःर देती, 
पर इस समय तो उस को यह दशा थी कि जसी जहरीले दांत तोडे हुए 


सांप की या पिंजरे में बन्द किए हुए सिंह की होती हे 
उतनाहीं फॉ “फा? कर सका, जितना कि सिंह, सिंटनी को जंगले में बंद देख 
कर गजता हे । 

आधी रात के समय, जब कि दरें में पदी हर बादशाही फोज में पूरा 
सन्नाटा छाया हुआ था, उस फोजवालों को ऐसी आहट लगी कि मानो 
बहुत दूर पर पहाद के ऊपर के पेड काटे जाते हों । पर जब कि उन सभां ने 
इस आवाज- का असली मतलब न समझा तो यों अपने धदकते हुए दिल 
को तसल्ली दी कि यह सब भूत प्रेत या. आसेव के खिज्ञवाइ होंगे । 


दूसरा परिच्छेद । 


इस जलने में वादशाह को बदी जलन मालूम हुई । 

सवेरा होते ही औरंगजेब ने फोज के कूच का हुक्म दिया, जिसे सुनते 
ही वह बडी भारी फोज--तोप ले कर चउुरंगिनी--दरें के दूसरे मुहाने पर 
पहुंचने के लिये बडी तेजी के साथ आगे वदी । सभी काई भूख प्यास के 
मारे तदप रहे थे, और इस मौत के दादे दरें से बाहर निकलने ही. पर 
खाने पीने का बन्दोवस्त हो सकता हैं, यही सोच कर सभी लोग सिलासिला 
छोड़ कर आगे दौडन लगे । औरंगजेब उदयपुरी ओर जेबउन्निसा को छुड़ा 
कर सारे उदयपुर को फूंक डालने के लिये अपने गुस्से की आग में आप ही 


Las 


जलभुन कर खाक हुआ जाता था। यहां तक कि एक एक छन की देरी. भी 


उस से नहीं सही जाती थी । वडी दौड़ा दौंड करने पर किसी तरह मोगल 


- सेना दरें के मुहाने पर पहुंची, पर वहां पहुंच कर उस ने कया देखा कि 


~ 


इमलोगां ( मोगलों ) के नेस्तनामूद करने का पूरा पूरा बन्दोबस्त इरा 
की ओर से कर दिया गया है। अथात्‌ दरें का मुहाना बन्द ६ । गा 


"राता. रादी अनगिनत पदी को. काट काट कर राजपूत पापहा स श 
. ही से दरें के मुहाने पर गिरा कर बाहर निकलने की राह एक दम स बन्द 


हित ) 
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फर रक्ख थो। पहाड सरीखे बे बढ़े कटे पेड़ डाल पत्त के साथ दरें 
के मुहाने को इस प्रकार से रोक रहे थे कि हाथी घोड़े और प्यादों की 
बात दूर रह, स्यार कुचे भी उस राह से नहीं निकल सकते थे | 
यह देखते ही मोगल सेना में बदा भारी कोहराम मचा; उस समय काप- 
लागा सरता ( वशष कर बंगपा ) क एका फाद कर रान की आवाज सुन 
फर आरगजूब का वज्र सर्राखा कलेजा भी कांप उठा । 
फीज के रास्त क साफ करनवालों का गोल फोज के आगे आगे था 
पर यह फीज ता उलटी घूम कर इस दरें में घुसी थी, इस लिये राइ साफ 
नवाल लाग पाड पड़ गए थे। बस पहिले तो ओरंगजंब ने राह साफ 
करनवाला कां बुलान का हुक्म दिया पर उन सभा के आगे आने में 
बहुत ही देर लगती ओर उन सभों के आने का आसरा देख कर 
द्र करन मं शायद वह दन भी उसी मोत सराखि दरे में बताना पढ़ता 
आर उस दिन भी आफत के मारे बेचारे मोगलो को बिना रमजान के ही 
[डा रखना परता ; इस लिये और नेव ने दूसरा हुक्म दिया कि “पेदल 
फाज--और भी जो कोई कर सके--इकही हो कर इस पेड की दीवार पर 
च जाय आर फिर इन दरख्तों को दूसरी ओर हटा कर राह साफ करे ओर 
इस काम में मदद सन क लिय हाथियों से भी काम ले ” यह सुनते ही कई 
हगार सपाह। आर सक्दो हाथी पेदु की दीबार को तोटफोड करने के लिये 
दोड़े पर ज्याँहीं वे सब- पेड़ की दीवार के प.स पहुंच होंगे, त्योंहीं पहाड़ के 


* 


ऊपर स सावन भादों की भटी के समान पत्थरा का तषा होने लगी, जिस 


5 


स इन सभा म स स किसी के हाथ, किसी के पर, किसा क कान, किसी को 
चाक. किसी को आंख, किसी के सिर आर कसी क काइ अग भंग होन 
लग । [कसा का सिर कीचड़ क लाद क समान हा गया ओर काई चन का 


तरह दरकच गया । हाथिया में भी किसी के माथे, किसी की सूड किसी क 
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दांत किसी की पीठ और कसा क पेर वा कान टूट गए, जस स व सब भया- 
> 
नक [चघ्याड करते करत पदल फाजका परां तल कुचलत हुए भाग चल;जन 


क भयावना रपट चपट में आरंगजेब की अनगिनत सेना तरत तबाह हा कर 
दा या विहिश्त को संर को रवानः हुई । सभोने सिर ऊंचा करके ऊपर 
देखा ।के पहाड की च.टी पर हजारों राजपूत पाटा का भांति पांती बांधकर 
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पत्थर के ढोंके बरसा रहे हें । और सुनिये, उन मोगलों में जो पत्थर की 
मार से न मरे या न घायल हुए, वे राजपूतों की गोली से मारे गए मत- 
लब यह कि औरंगजेब के सिपाही छन भर भी उस पेद वाली अजर अमर 
दीवार के पास न ठहरने पाए । 

यह सुन औरंगजेब ने सेनापतियों को मिइक कर फिर पेद्बाली दीवार 
के तोड़ने का हुक्म दिया । तब फिर “दीन दीन? चिल्लाते ए मोगलां न 
उस पर हमला किया, ओर फिर भी राजपूतों के पत्थर ओर गोली के तूफान 
के आगे उन सभों की वही गत हुई, जो कि आंधी के भेटे में ऊख के खेत 
की होती है। बस योंही बारंबार हमला करने पर भी मोगल सेना उस पेड़ 
की दीवार के पास भी न पहुंच सकी, ताडना तो दूर रहा । 

तव लाचार हो कर औरंगजेब ने अपनी फौज को उसी ओर लोट 
चलने का हुक्म दिया, जिधर से फोज दरें में धसी थी । सारी फॉज भूख 
प्यास के मारे तलमला रही थी, ओरंगनेब भी सारी उम्र म कवल आज 
ही भूख प्यास की तकलीफ से घबरा उठा था, ऑर बगमा की दशा तो 
सब से खराव थी । पर सिवा उसी ओर लोटन के जिधर स आना हुआ 
है, दूसरा उस समय उपाय ही क्या था ? क्‍योंकि उस खड़े पहाड़ पर चढ़ने 
का कोई उपाय ही नहीं था । लाचार सभी को लाटना पड़ा | 

लौटी इई फौज के साथ ठीक दोपहर के समय ओरंगजेब दर के उस 

मुहाने पर पहुंचा, जिधर से उस में घुसा था; पर आकर उस ने देखा कि 

` उस मुहाने पर भी भयावनी मौत मुद वाए सारी मोगल सेनाको चा जाने के 
लिये खरी है । क्योंकि उस मुहाने का मोहा भी उसी भाते पहाड के समान 
पेड़ों की दीवार से बंद कर दिया गया था, उस से बाहर दोन का कोई भी 
उपाय न था, और उस के ऊपर भी पहाद पर अनागनत राजपूत पांती 
जोदे हुए खद्‌ थे । 

पर बिना इस मौत के बच्चू दरें से निकले भी तो मात के पंजे से छुट- 
कारा न था । इसलिये सब मोगल सेनापतियां को बटोर कर औरंगजेब ने 
खुशामद, आङिजी, बढावे ऑर डर को [दसला कर सभा से इस बात की 
. कसम ले ली के आज कोई भी अपनी जान की कुछ पवा न कर के इस बिल 
से निकलने की भरपूर कोशिश करने से बाज न आदेशा | 


0 | 


निदान मोगल सिपहसालार लोगों न फाज क साथ उस पंदवाली दीवार 
पर गहरा हमला किया । इस वार उन सभा का कुछ सुभाता भा [पेला 
क्योंकि राह साफ करनेवाली फोज भी आग माजूद था। मंगल लाग अपनी 
जान को तुच्छ कर के उस झुहाने को रोके इए पड़ का काटने आर अलग 


करने लग | पर यह काम छनभर से ज्यादे वे न करन पाए होंगे के पहाड 
की. चोटी पर से गोली और पत्थर की ऐसी घनघोर वषा होने लगी किं 
जिस में मोगल सेना भादों की कडी स धान के खत की भांति डूब गई - 
इस के ग्रलावे दूसरी यह भी बड़ी भारी बिपद थी कि उसी दरें के 
सामनेवाले पहाइ पर राजसिंह की सेना का पटाव पहा हुआ था। उन्होंने 
दूरही से मोगल सेना को लोटते देख कर दरें के मुहाने पर ( वारह ) तोपं 
लगा दी थीं । 
राजसिंह की तोप वज्र की भांति घहरा उठी । और पेडवाली दीवार 
को छेदता हुआ गोला मोगल सेना में पहुंच हाथी, घोडे, सिपाही ओर सनः- 
पतियों की धज्जियां उड़ाने लगा । यह बिपत देख मोगल सेना पिछले पेर 
दरें में पीछे की ओर हटा उस तरह सिमट कर लुक गई जेसे जलती आग के 
भय से डर कर जहरीला सांप गेड़री मार कर बिल में सटक जाता हे । यह 
दशा देख शाहशाह वादशाह ने हीरे जदे हुए सफेद ताज को सिर से उतार 
कर दूर फेंक दिया, और दोजानू बैठ पहाड़ के कंकद को उठा कर उस से 
अपना सिर पीट डाला | राम! राम ! इस समय वेचारा दिल्ली का बाद 
शाई अपनी फौज के सहित राजपूत घूसो (१) के आगे चूइदानी में फंसे 
हुए मूंसे की दशा को पहुंच गया था । इस समय यादि बह एंक चूहे की भी 
. खुराक पाजाय तो उस को जान वच । तव उस भारतवषे के शाहशाह न 
प्रता पडता कर अर लाचारी में फंस कर राजपूत कुलवाला. निमेल 
कुमारी को अपने. प्रान के वचानेवाली समझ कर उस के दिए हुए कबूतर 


का उदा [दया । 


[ १११ ] 


तीसरा परिच्छेद । 
उदयपुरी का जलना प्रारंभ हुआ। 


निर्मलकुमारी ने उदयपुरी वेगम और शाहजादी जेवडानेसा को एक 
अच्छी जगह उतार कर महारानी चंचलकुमारी को जा कर प्रणाम किया 
ओर सारा हाल उनसे कह सुनाया । चंचलकुमारी ने सव बातें सुन कर 
पहिले उदयपुरा बेगम को अपने सामने बुलाया, और उस के आने पर उसे 
अलग चौकी पर बैठने की आज्ञा दे कर उस के सन्मान करने की इच्छा से 
आप अपनी गदा स उठ खडी हुई | उदयपुरी बहुत ही गुमगीन और अदब 
के साथ चंचलकुमारी के सामने आईं थी, पर अब उस ने उन की सज्जनता 
देखे कर अपने मन में समझा कि, “ नाचीज काफिर हिन्दू रानी मेरे दह- 
शत से ही मेरी इज्जत के खयाल से उठ खड़ी हुई ।? यह सोच कर हजरत 
उदयपुरी बेगभ साहिबा ने फमीया-- | 

* एं | क्यों तुम छोगों को शामत आई है! क्यों. मोगळों के हाथ से 
अपनी मौत बुळा रही हो ?” | | 

इस पर चेचेलंकुपारी ने भुसकुराकर फहा--/हमछोग मोगळों स मोत 
: नहीं चाहता वे ळोग वह चीज ( मृत्यु ) इमळोगों को देने के छिये ही 
यहां तक आए हैं कि क्षत्रियां को दें अवि | पर यह उन की सरासर भूल 


_ 


च [oS र व Fe 
है, क्योंकि उन ळोगों को समझना चाहिए कि हिन्दू-धमात्मा हिन्दू ळोग- 


पुंसळमान का दान नहीं ळते । 

इस पर उदयपुरी ने धमंड फे साथ कहा-उदयपुर के इंस लोग 
हपेशः से घुसळमानों के हाथ से इस पखूशिश ( मृत्यु के दान ) को पाते 
आंत हें । सुरतान अलाउद्दीन का जिक्र छोड़ देती हँ-मोगल बादशाह 
अकबर ओर उन के शाहज़ादे क हाथ स भा राना राजसिंह के खान्दान 


के फाफिर ळोग इस घरखशिश को बराबर पात आए हं। 


( १२२ ] र 
च॑चल--जनांव बेगम साहिबा ! आप यहां पर जरा सी भूल कत्ती 
हैं; सुनिए ! उदयपुर के बीर क्षत्रियो ने उस ( मृत्यु) को मुषळमानों से 
दान स्वरूप में नहीं, बरन कजे के तोर पर छिया था, ३ अकबर शाह के 
कजे को तो राना प्रताप सिंह अपने हाथ से चुकता कर ही गए, ओर आप 
के ससुर ( शाहजहां ) के कश को अब हमळोण ( राजसिंह ) अदा कर 
देना चाहते हैं | उम कजे की पहिली [रित छेने के लिये आप यहां प्र 
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छाई गई हैं । सुनिए ! हमारी चिळप़ ठंही हो गई है, इसलिये मेहरव!नी कर. 
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के जरा आप अपने नाजुक हाथों को तकळीफ दे कर तम्बाकू तो भर दे ।. 


हमारे पाठकों को समझना चाहिए कि पहिळे चंचककुपारी ने जिस 
प्रकार उदयपुरी बेगम का आदर क्रिया. था, यदि वड (हद्यपुरी ) भी 
उसी भांति अदब: कायदे को जगह देती तो निश्चय. जानिए . कि. .डस को 
चंचळ से ऐसा अपमान सपने में भी न सहना पड़ता, पर उस्त. कम्बख्त ने. 
घमंड के साथ ऐसी कड़ी कदी बातें कहीं-कि जिसे सुन कर तेजस्विनी सद 
की हठीली चंचलङ्मारी के हृदय में अभिमान की तरंगे उठने लगी, जिम 
का फल हाथों हाथ उदयपुरी को मिळा । तंबाकू. भरने. का नाम सुनते ही 
उसे तबाळू भरन क छिय जो न्योत की चौठी गई थी, उस की याद आई; 
जिस के याद आते ही उस के सारे शरीर से पसीने बहने ळगे ; पर इतने 
पर भी उस घेह्या ने घमंड से फूल कर फिर कंहा-- 

एं ! क्‍या बादशाह की बेगमे तम्बाकू भरती हें? ” 
चवळछुनो ! जब तुम बादशाह की बेगम थीं, तब शायद विळम 


' न भरती होगी, परन्तु इस सम [ 
देती ह, क़ि चटपट हा "क्य हणे कण इम 
यह घुन उदयपुर ने रो दिया । सो कुछ दुःख से नहीं, बरन गुस्से 
से | फिर कहा 
क्यों जी ! तुम्हारा इतना पड़ा मद्रक तुप. आलमगीर बादशाह 
की बेगम स तंबाकू भरने के बार्ते कहती हो ? ” 


च 

क़ 
च्छ 
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चंचल--तुम ज़रा होश की दवा करो'और शऊर से बोळो। इमो 
तो इस बात का पूरा भरोसा है कि कळ तुम्हारा आळपगीर बादशाह भी 
आ कर महाराना की चिळम भरेगा; पर जो उसे चिळम भरने का तरीका 
न मालूम होगा तो कळ तुप उपे यह हकमत सिखळा देना, इसलिये आज 
तुम चिळम भरना सीख रकखो । 
9 या कह कर चचळकुमारी ने अपनी दासियों को आज्ञा दी कि-“ इस 
दी को के जाकर इस से चिळम भरवा छाओ | » 
पर उद्यएुरी उठती न थी, तब दाप्तियों ने घुदक कर कहा--“ उठो 
[चछ उठाओ । ”/ 


तब भी उदयपुरी न छठी, तब एक दासी उस का हाथ, थाम कर ड्से 


^ ७ 


उठाने के लिये आगे बढ़ी, इस बेइज्जती को देख कर वह शाइंशाइ आळम- 
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क़ 
गीर की प्यारी वेगम कांपती हुई चिळम उठाने चळी पर चिळप के पास भी 
ने पहुंचने पाः; क्योंकि चोकी से उठते ही एक पर बढ़ाते बढ़ाते थरों कर. 
पहळवालें सगगमेर के फश पर गिर गई । यादे दासी उस. न सम्हालती तो 
वह बहुत चोट खाती, पर बच गई, चोट न आई। चोट तो न आई पर 
पत्थर के फश पर लेटनशी वह बेहोश हो गई । 
तब चंचलकुपारी की आज्ञा ये बह दामियों क द्वारा उम सुशवन मंहल 
में पहुंचे गई जहां उस के लिये अमूल्य शय्या पर बहुमूल्य मखमळी गह 
' विछ रहे थे! वरं टा ज! कर बह उसी पलंग पर छिटा दो गइ आर 
यां उ की सेवा टःल करने लगी । थोड़ी ही देर में बह होश में आई, 
पर फिर उमे किसी के हाथ से बे!ज़त न होना पदा; क्‍योंकि चंचल ने सभों 
पर पूरी ताकीद कर दी थी कि कोई भूछ कर भी रत्ती भर भा बगम का 
अनादर न करे | यहां तक जेसे खान, पान, संज, बिछावन आदि चचळ- 
कपारी के काम में आते थे, उपी तरह सब चाज बंगप के भी काम में छाई 
जायं ; इस बात को पूरी पूरी तामीळी करने के छिये उस ने त को 


आङ्गा दी । 
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निमेळ ने कहा--आप की सब आज्ञा पाछन की जायगी, पर इतने 


'आदर से भी ये सब प्रसन्न होनेवाळी आसामी नहीं हैं। 
चचल-क्यों / अच्छा, आर क्ष्या करना चाहिए, किस चीज से ये 
सब राजा ह।ग( ! 
` निर्मेह--वह चीज़ इस राजपुरी में नहीं मिळ सकती | 
चचळ--क्या, शराब | छिः अच्छा, जब वह शराब मांगे तो गोबर 
का शत वना कर देना | 
नदान एसा हुआ भा; अथात्‌ इद्यपुरी सेवा टइळ और खातिर 
तवाज़; स खुश हुई, पर रात के समय जब उस के अमळ पाना का समय 
इआ, उस समय उस न।नेमेळङुमारी को बुला कर और आजू भिन्नत कर 
के कहा कि--“ इमछीबेगम ! ज़रा शराब इर्शाद फर्माइए |» | 
निमेळ ने. “ देती हूं” कह कर राज्य वैद्य को चुपचाप खबर दी | 
चेच जा ने एक बुंद दवा शीशी में बंद कर के निर्मळ के पास भेज दी और 
यह कहळा।दयां कि “शरबत बना कर उस में यह एक बूंद दवा मिळा दी जाय 
आर शराव को शराब कह के पिछाई जाय; वह जरा भी न पहिचानेगा 
कि यह शराब नहीं, कोई दूसरी चीज है । 
` निर्मेळने वेसा दी किया । उदयपुर उस शबवत या नकळी शराब को 
पाकर बहुत हा खुश हुई ओर बोळी--"' इमळी बेगम ! खूब ! भः तुम्हारी 


[| 


शहा तक तारीफ को जाय थोड़ी हैं; वाह क्या ही लीज शराब पिलाई ! 


ne ~ 


क्यों न हो !!! ” आर थोड़ी ही देर में वह नशे में गाफिछ गा 
नींद में सो गई । | 


RF 


[ १२५ ) 
चौथा परिच्छेद । 
जेवउञ्निसा का जळना प्रारंभ हुआ | 


जबञन्निपा एक सुहावन महळ में बहुमूल्य पळंग पर बैठी थी और 


प, 


दासियां उस की सेवा टहळ कर रही थीं । निपेलकुमारी भी दो एक बार 
4 इस की खबर ळेती थी । धीरे धीरे जेबडीक्षसा न उदयपुरी के मान भंजन 
की सारी कहानी सुनी । सुनते ही वह अपन लिये सोच करने छगी। 

अंत में उसे भी निभेळझुमारी चंचळ के पास ळे गई। उस समय वह 
(जब उन्निप्ता ) साधारण भाव ( नविनीत-नगरवित ) से चंचळ के सामने 
गई । पर यह बात इस ने अच्छी तरह अपने पछ्छे बांध रक्खी थी कि “ में 
एस बात को हर्गिज़ न भूळेंगी कि में शाइशाह आलमगीर को लद॒की हूं । ” 

संचछळङमारी ने बडे आदर से उसे एक मख़पली कुमी पर बठाया आर 
तरह तरह की बात करनी प्रारंभ की । जुच्रउन्निसा भी सुजनता के साथ उस. 
` ही बातों का जवाब देती थी। आपस में बेर बिरोध या गुस्सा उपजानेवाळी 
बातों को उन दोनों में से किसी ने भी न कहा! अंत में चेचळकुमारी ने 
अपनी ही तरह इस की सेवा टइळ करने की आज्ञा अपनी दासिया का दी 
ओर उसे अतर ओर पान दिया । ३ 

पर पान ळे कर वह उठ कर बिदा न हुई, बरन बोछी-- महारानी | 
मुक्षे आप ने क्‍यों यहां पर तळब झ्या ह! इस अन्न को पे सुन सकता हू ४” 

चंचळ—हां | यह घात आपस नहीं कही गई, आर इस के न कहने 
से भी काप चळ सकता है। खेर, सुनिए--“डिसी ज्योतिषी ( नजूमी ) के 
कहने से आप यहां छाई गई हें। आज आप अपन सानवाळ कपर में अकेळी 
” . सोइएगा और उस के दर्वाजे खुळे रहने दीनियगा | घबराईंगा मत, पहरे 
वालियां आइ में खडी खडी पहरा देंगी, आप के साथ रिणा तरह का खाटा 


ताव न किया जायगा। ज्योतिषी ने कहा है कि आप आज रात का किसी . 


श्र 
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तरह का सपना देखेंगी; यादै देखे तो कळ उस का खुळासा हाळ हमे 


करियिगा, यही आप से अरज हे ।” 
यह सुन फिक्र भें हवी हुई जेवडाक्षिसा चंचळझुमारी से बिदा हु । 
निर्षळकुपारी की हुस्‍्तेदी से उस ( जेष० ) के खाने, पीने, सेज बिछावन 
आदे की वेसी ही छटा रही, जेसी उस के ळिये दिल्ली के रंगपहळ में. रहती 
थी। वह सोई तो सही, पर छसे नांद न आई । वह चंचलक्ुबारी के आह्वा- 
तुसार दरवाजे खोळ कर अकेछी ही सोई थी, क्योकि वह डरती थी फि 
कही “हुक्म अदूळी करने पर चंचळङ्मारी मेरी भी उदयपुरी की सी वे 
इज्जती न करे ।” पर अझेळी सारी रात द्वार खोले हुए सोने में थी वह 
बहुत हिचाकिच.ती थी; उस ने गन में सोचा कि “ यह भी पुमकिन है 
कि पोशीदः तौर से पेरे ऊपर को जुस किया जाय ; इसी वास्ते शायद 
ऐसा बंदोबस्त किया गया होगा ।* इस लिये उस ने पक्षा इरादा कर लिया 
कि “ चाहे कुछ भी हो, पर नींद में गाफिळ न होऊंगी, होशियार रहूंगी ।* 
पर सारा दिन बड़े कृष्ट में बोता था, इस लिये उस के न सोने की 
` प्रतिज्ञा करने पर भी नींद का झोका आ आ फर उस पर हमछा करन 
छगा | पर बात यह है कि जो न सोने की प्रतिज्ञा करता है, नींद ३। झोका 
आने पर वह भी बीच बीच पे चिक था जाग उठता है | उसे तंद्रावस्था 
(नींद की पहळी चढ़ाई ) में भी होश रहता हे कि मानों मैं न सोऊ॑गा । जेव- 
उन्निका भी बीच बीच में इस्री तरह ऊघतीथी, पर बीच बीच चिहुक उठने 
से उम की ओघ टूर जाती थी । तद्रा दूर होते ही उभे अपनी अवस्था, 
का ज्ञान हो आता था । कहां दिल्ली की षादशाहजादी और कहां उदयपुर को 
महारानी की षंदिनी (कदी)! कहाँ मोगळ बादशाहत की रंगभूपि को [ 
मधान रूपक खेळनेवाळी ( अभिनेत्री. ) मोगळपमाम्राञ्य के आकाश का. 
पूर्णचंद्र, तख्तताऊम का सब से बढ़ कर चपकीछा रत्र, काबुल मे ळे कर 
बिजयएुर, गोळकुडा आदि तक निस के बाहुबळ से द्यासित था-इसी की 


"न 
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कर र 
बांह, ओर कहां आज पहांदी कंदरा में हंसी हुई उदयपूर 


हश > चर च 


| इतरे “म॑ भूम के समान दूँसी हुई रूपनगर वाळी घूंस सरीखी 
' एक. तुच्छ त्री की एक बंदिनी !!! हिंदू के घर में छूने योग्य हाय ! नहीं, 

ऐसी .शूकरो! हिन्दू दासियों के पेरों को कळंकित करने वाली कीट !!! 
परर जाना. बया इस की अपेक्षा अच्छा नहीं हे? कयां नही अच्छा है ! 

जैसी मौत उस ने अपन प्रान से भी बढ़ कर प्यारे मुबारक को दी, वह क्या 
| अच्छी नहीं हो सकती ! क्‍योंकि जो चीज उसने घुबारक का दी, वह 
अनमोळ हे; पर तिस पर भी क्या वह खद भी वेसी मोत के ळायक है ! 
५ हाय, मुबारक ! मुबारक ! मुबारक !. तुम्हारी बेहद्द बहादुरी क्या एक 
अंदने सांप के जूंहर को न जीत सकी ? ओर तुम्हारी वह सलोनी एुहाबनी 
सूरत भी निगोड़े सांप के जहर से स्याह हो गई ? तो इस समय बया उदय- 
पुर में वेसा सांप नहीं मयस्सर है कि नो इस काळी नागिन को भी काट 
। खाय! क्या इनसान के काछिव वाळी काळी नागिन सांप के काळिबवाळी 
| काळी नागिन के इसने से न मरेगी£ हाय | वारक ! मुबारक ! मुबारक तुम 
एक बार इनसान के का/लेब गें अपनी रूह रख कर मुझे दिखाई दो और 
काळी नागिन से पुसे एक मत्तेवः कटवाओ, क्योंकि में देखना चाहती हूं और 
तुम भी देखो कि उस के काटने से में मरती हया नहीं 7 | 

. दीक इन्हीं बातों को सोचती हुई शाहजादी ने मानो सचशुच इनसान के 
. काळिब में मुबारक को देखने के लिये अपनी आंखे खेळु । ओर देखा. 


ba 


कि सामने इनसान के चोळे में प्रपारक खडा है। देखते ही वह जोर से. . 


चिठा और आंले.मूंद बेहोश हो गई । 
20 RIP SMT ट 
` पांचवां परिच्यद । _ 

आए में ईन का ढाळना- जळून बंदी | 


सा दुसरे दिन जब जुबडजिसा पछेग से नीचे उतरी, तब वह चिना नहीं 
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पड़ती थी । एक तो पहिळे ही से वह (मुबारक के मरवाने से ) काहिछ 
सुस्त, छदे, ओर बादक की ओट में पढ़ी हुई चांदनी सरीखी हो रही थी 
तिस पर आज तो न जाने उसे ओर भी कुछ हो गया, यह जान पड़ने लगा | 
दिनरात आग के सामने रहने से आदमी की जेसी सूरत हो जाती है, चिता. 
पर चद कर, पर बिना जळे ही केवळ धूएं ओर गर्मी से अधजळी हो कर 
इस पर से उतर आई हुई औरत की जेसी सूरत हो जाती है, जेरउज्ञिसा 
भी आज बेसी ही दीखने छगी। वह बेचारी छिन छिन में भस्म ह 
जाती थी । 

खिवास पोशाक के पहिरे विना भी नदी बनता था, इसलिये दिळके 
कबूल न करने पर भी उसने अपनी पोशाक पहिनकर कायदे और वक्त भी 
पाबंदी कायंम रखने के लिय कळेऊ किया । फिर वह पहिले उदयपुरी स 
भेंट करने के लिये उस के पाम गई ओर जा कर देखा [कि वह अकेली बैठी 


९ ल (3 ल 
हुई हे ओर उस के आगे कुमारी भेरी की तस्वीर ओर एक इसामसीह का 


करस रक्खा हुआ है | बहुत दिनों से वह ( उद्यपुरी ) ईमामसीइ और उन 


^ 


को माता मेरी को एक तरह से भूळही गई थी, पर आज आफत में पढ़ कर 
उसे उन के याद आई। ३साइयों के चिन्ह की भांति थे दोनों चीजें वह 
साथ रखता थो, साइ वषा के समय हुखिया लोगों के परान छाते के ममान 
आज ये दोनों चीजें निकाली गई । जबन्निसः ने देखा झि उद्यपुरी की 
आंखों से चौधारे आंसू बह रह हें, बराबर बूंद पर बूँद, फिर बूंद फिर बूंद 
पर बूंद; यांश ढगातार मोती की छड़ी के समान आँसू उस के गोरे गोरे 
शुछांबी गालो पर हलक दॅळक कर बंह रहे थे। जृबडन्निसां ने आज के पहिळे 
उदयपुरी को इतनी सुन्दर कभी तही देखा था, जैसी [के वह आज राती हुई 
देखे पड़ती थी । वह संचशुंच बहुत ही हसीन थी, पर गरूर, एथ्याशी, और 
हाह की जेळन से सदा उस की अद्वितीय सुन्दरता पर स्थाही को पांलिसँ 


फिरा रहता या, परं आजं आंधुओं के रेळे से वह स्यांही बह गई थी, और 
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Ne 


दस के अळोकिक रूप की पूरी चंद्रकला की चांदनी फेल रही थी । 


he 


लुघउनिपा क 


[ देख कर उस ने अपने दुंख की कहानी कह सुनाई, उस 
ने कहा 


४ आह ! में पहिळे बांदी ही थी, बांदी ही के दर से बेची 
तो फिर में हमेशा बांदी ही क्यो न रही ? मेरी किस्पत ने बादशाहत 
लूट कर फिर पळटा खा कर प्झे यह दिन दिखाया ! ” 


क्र % 


6 
के 


~ J 


यों कह फिर उस ने जेबरजिसा के पुंड की ओर ताक कर कहा--एं! 


SO) 2० (> 


तुम्हारी हाळत इतनी बदतर क्‍यों हो रही हें? कळ तुम्हारे ऊपर क्या क्या 
बीता ! क्या तुम्हारे ऊपर भी हरामजादे काफिरो ने जुल्म किया १” 


ज्बउन्निसा ने लंबी सांस लेकर कह! 


८ काफिर का कयां मक्दूर ! लिहाजा, जो कुछ किया, अह न|” 


® ° 


५ खुदा की मजी बगेर तो कुछ भी नहीं होता, मगर कयां हुआ रे, 


र 


उस अहंवाळ को सुन सकती हूं £ ” 


जेब ०--में अब उस घात को जवान पर नहीं छा सकती, पर यह वादा 
करती हूँ फे मरने के वक्त बतछाती जाऊंगी । | 

उद्यपुरी-खैर, जो हो! खुदा इन काफिर राजपूर्तों को नहु 
श्सीद्‌ः करे । 
' ज्ञब०--इस में राजपूतां का कोई कसूर नहीं ६ । 

इतना कह कर वह चुप हो गई, उदयपुरो भी कुछ न बोली | फिर लॅक 


. इन्निसा ने उस से चंचलकुमारी स भट करन $ लिये रुखसत मांगी । 


उदयपुरी ने कहा-'क्यों ! क्या उस पगुरूर ने तुप को तकब [किया हे! 


जृब०-नई। 
इद्य०--तो फिर हरूफी, हो कर उस के सांथ. युळाकात न: कर 


च्छ 


खयाळ करो, तुम बादशाह की छदूकों ह) 
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जेब*--इस बात पर मेरा पूरा ख्याल हे । मगर पुक्षे खुद कुछ जद. 
'रत है, इसलिये उस के पास जाती हूं। री शी 
उदयपुरी--अच्छा मुलाकात हो तो उस से पूछना कि कितनी अग- 
फियां छे कर ये अहमक्‌ हमछोगों को छोड़ सकते है । 
` # पूहूंगी ” कह कर जेबडक्निसा उस से विदा हुई, फिए चंचलकुमारी दो 
आज्ञा मंगा कर इस से जा कर मिली | चंचळ ने उस का पहिळे दिन का सा री 
आदर किया और मिजाजपुशी की । फिर पूछा-- 
“ कहिए, रात को चेन से नींद आई थी न!” 
; जेब -जृरा भी नहीं; आप ने जो हुक्म दिया था, छसे पूरा फरे 
की वजह से मारे दहशत के में सोई शी नही । 
चेचळ--तो आप ने कोई सपना नहीं देखा ! 
ज्ञेब०--खाव तो नहीं, मगर जगी रहने की हाळत में ही कुछ अपनी 
आँखों के आगे देखा। | ) 
 घंचछ- कोई अच्छी चीज, या नाकिस ? 
ज़ब--उसे अच्छा, या बुरा, कुछ भी नहीं कह पकती; मगर अछा 
तो नहीं ही है। हां, तो उस बारे में में आप से कुछ भीख चाहती हूँ 
चंचछ--कहिए ! 
लब --उसी चीज को में फिर एक मतेवः देख सकती ६ ? 
चेचळ--नजूमी से पूछे बिना में इस घात का जवाब नहीं दे सकती | 
. में पांच सात दिन बाद उन के ( ज्योतिषी के ) पास आदमी भेजूगी । 
जश्या औज आदमी नही भेज्ञा जा सकता ? 
. चंचळ-इतनी जल्दी का क्या सब है, शाहजादी ? 
 नव-ज्दी ! बटिक इतनी जरदी झु हे कि अगर आप छस चीज 
_ को अभी छुझे दिखला दें तो में ताकयामत आप की छोंदी घन कर रहूंगी। 
- _ चैचळ--यह बढे अचम्भे की बात आप ने कश । शाहजादी ! प 
फोन सी ऐसी अनोखी चीज़ है 
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इस पर उस ने कुछ जवाब ता न दिया, पर उस का आंखा से आसू 
बहने छगे, जिसे देख कर चेचळकुमारी ने उस पर दया नहीं कॉ, ब्रन 
और भी उस के घाव पर निमफ डाका, कही 

«आप जरा पांच सात दिन संत्र कोजिए, फिर में इस पर विचार करू 
. और जेसा मुनासित्र सपझूगी, करेगा | 

तब तो जेब उन्निसा हिन्दू मुसळमान का भेद भूळ गई ओर जश तक 
बह जा नही सकती थी, वहां झपट कर चढी गई; झर्थात्‌ जिस सेज पर 


चेचळकुमारी वैठी थी, उसी पर वह भी जा पहुंची । इस के बाद वह 
च्छ 
प्‌ 


उखडी हुई छता की भांति चट चंचळकुमारी के पेरा पर गेर और उस के 
पैरों पर अपना सिर रख कर जांछुओं को धारा से डन के पेरा को धोती! 


, हुई बोळी--“'आप मेरी जां बखशी कोजिए, बुझ्न पर रहम कीजिए, वरनः 
भे अभी अंपनी जान दे दूँगी । 


LN) 


_ चेचळकुपारी ने तुरन्त उसे उठा कर अपन पास बेठाया; क्याकि वह 
भी मामूछी तोर से हिन्दू आर मुसळपान का विचार नह फरते। २ उत्त 
ने कहा 

& ज्ञाइजदी ! आप जिस तरह कळ रात को दवाजा खोळ कर 
सोई थीं, उसी तरह आज भी साइएगा । सच जानिए, जरूर आप कॉ 
आजू पूरी शेगी । 

यह कह कर उस ने जेबडन्निप्ता को बिदा किया । 

इधर उदयपुरी जेबउन्निप्ता को बाट जाई रही थी, पर .फिर उप ने 
छदयपुरी से भेंट नहीं का। तत बिचारी उदयपुर न आप ही.. चंचरू- 


क हॅ वटे 5, 


शू क 


कमारी से मुळाकात करन की ओज्ञा मांगा । 
मेंट होने पर उस ने चचककुमारों स्त पूछा कि“ कितना अशर्फियां 
रे कर तुम इळाोगा का छॉई सकती झं ¦ शस पर चचलकमारा न ऋहा- 
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“यदि बादशाह हिन्दुस्तान की सारी मप्ताङिई मय दिल्ली की ञुपामस जिक 
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को ढाइ दें, ' तख्तताऊस यहां पहुंचा दे आर इरसाल इम को खिराज 
दे जाने का पक्का एकरार करें तो इम तुष सभां को छोड़ सकती हैं | 
` यह छुने ही मारे क्रोध के उदयपुरी तलमछा छठी और कडक का 
गोळी --- “अहम क, काफिर घर के घूंम सराखे. राजपूतों का यह होतल्ा, 
यह दिपागू ओर यह गुइताकी ! ?” 
यह कहती हुई वह उठ कर चली जाती थी कि उक्षे रोक भर 
धसकुरा कर चंचलकुप्रारी ने कहा--“विना हुकम कहां जाती हो + ठहरो.! 
तुम तो इस समय उसी अहक काफिर घर के घूंल राजपूत की बांदी हौ 
क्‍या यह बात भूळी जाती इ ! ” फिर उस ने एक दासी से कहा क्ि-- 
हमारा इस,नई बांदी को हमारी सब सोतिनो के पास छे जा कर दिखळा 
छा। आर जो कोई पूछे तो यों वतळाइयो कि “ येही दाराशिकोह की. 
खादूरा बेगम हैं । ” 
दिचारी इदयपुरी रोती रोती दासी के साथ साथ चळी । दासी राजः 
सिंह को सब राभपहिपियों के महलों में छे जाकर औरंगजेब की प्रानप्यारी 
बेगम को दिखळा लाई | 
उसा सपय ।नमछ न आकर चंचळ से कहा कि-“ महारांनी असंळ 
घात टा आप भूळी जाती इ। याद तो करिये किस लिये उद्यपुरी को 
पकड छाई हु ! कया ज्योतिषी की बात भूल गई ?” _. EI 
इस पर चंचलकुंपारी ने हंस कर कहा-- 
भूछ नह हू । पर उस दिन बेगम बहुत ही दुखी हो, गिर कर बेहोश 
ही गई थी, इसी से उपे ब्याद दुख न दे सकी | पर उस निगोड़ी ने आप॒ ही 
आप मेरी थोड़ी बहुत दया को, जो उस पर थी, सुखा डाळा |” 
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में सोए हुए थे, पर बिचारी 
बैठी हुई आंसू बहा रही थी । 
न की भांति मुस्स से गन उठती 
और फिर तुरत ही तीर से बिधी. हुई इरिनी के समाने पानो कातर भी 
हो जाती थी। रातं भी सुहावनी न थी, क्यकि रह रह कर घार झपट्टा 
प्ारती हुई पुरवेया हवा वह रही थी। आकाश में बादळ.छाए हुए थे, आर 
खिडकिया से दिखळाई देनेवाळी पवतमाळा घोर अंधेरे में डूबी हुई थी । 
केवळ जहां पर राजपूतसेना का पड़ाव पड़ा हुआ था, वहां पर बसंतनऋतु क 
उपवन के फकों की भांति, समुद्र में फेनमाळा के समान, ओर सुंदरी कामिनी 
के देह पर रत्नावली के तुल्य एक ही जगह बहुत से दीए बल रहे थे, ओर 
सब जगह सन्नाटा ओर घोर अंधेरा फेछा हुआ था, कभी-कभी बीच बीच में 
_सिपाहियों के हाथ से छोड़ी हुई बंदूक की आगाज. पहाड म॑ गूज शूज कर 
और भी भयावनी सुनाई देती थी, या कभी कभी पहाड में शूँजती 
मेघा की गजेन कळेजा कंपा देती थी ओर कभी कभी भयानक तोपा की 
घद्घडाइट पहाड़ों में गूंज गूज कर ऑर भी भयावना हो उठता थी | जिस 
से राजकीय घोइसाळ के घोड़े उरकरं हिनहिना उठते ओर राजपुरी 
की बाटिका की हरिनियां घघड़ा घबड़ा कर कराइने ळगती थीं । उसी भयाः 
घनी आधीरात केः सपय इन सब भयानक काळाहळ कां छुनता घनता, 
उदासी में दूरी हुई जवडन्निसा सोचती थी कि -- यह जो ताप घहरा उठा, 
` इस से मालूप होता हे कि ये मोगछों की तोप होंगी । क्योंकि दूसरे को ताप 
इतना घहराना नहीं जानती । यह मरे वाळिद ही को ताप का आवाज़ ६ 


XS 


एसी. हजारों तोप मेरे बावाजाने के इमराह हैं, तो वेया उस में से एक ताप 
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आराधी रात बीत चरी थी, सब को 


(9 
र्‌ 
बादशाह की बेटी जेवडन्निसा सजीळी सेज 


कभी वह बन की आग के घेरे में फंसी हुई वा 
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भी मेरे कछेजे को अपना निशाना बनाने के वास्ते काफी नही हे ! या 
अर्छाह ! में व्याकर इस तोए के मोहड़े के आगे अपना कळेजा विछा कर उस 
के गोळे की आग से अपना सारी जळन दूर करू ! कळ फोज 
के भीतर हाथी पर चढी हुई ळाखों हथियारों की कत्तार भेंने देखी 
थी, ळाखों हथियारों की झनझनाइट सुनी थी, उन में से फकत एक ही से 
मेरी सारी जळन दूर हो सकती है। ऐं ! मगर इस की कोशिश तो 
मैने की ही नहीं ? अगर चाहती तो हाथी के ऊपर से कूद उस के पेरों तळे 
कुचल मरती, ऐं! बह कोशिश भी मेंने क्यों न की ? क्यों नहीं की! ऐं! 
मरने की खाहिश तो है, मगर मर जाने की कोशिश अब तक क्यों न की! 
अब भी तो मेरे तन बदन पर बहुतरे होरे आरास्तः हैं, तो इन्दी में से दो 
एक नग निंगळ कर क्यों न मर जाऊं? या इळाही! अब मेरे जिगर में इतनी 
भी ताकृत बाकी न रही कि कोशिश कर के भी मर सकूं ! ” 
ठीक उसी समय खुले हुए दवाने से हवा के झोके ने आकर सबबत्तियां 
बुझा दीं । अंधेरा होते ही आफत की मारी जेबडन्निसा के मन में और भी 
इर पेदा हुआ । वह सोचने लगी--“ दहशत क्या है? ऐं! अभी तो में 
मरने का मन्सूबा कर रही थी ! तो फिर जो मरना चाहता है, उसे फिर 
किस का डर हे! डर वया ? कळ मुदे को देखा था, पर आज अभी तक 
में जीती हूं कि नहीं ! तो जान पड़ता हे कि जहां बुद रहते हें, वहीं में भी 
जरूर जाऊंगी । तो फिर डर किस बात का? मगर, हां ! विहिशत में जाना 
भेरी किस्मत में नहीं है; तो शायद जइन्तुम में जाऊंगी--बस इसीळिये 
इतनी दहशत ? आह! आज तक इन बातों पर क्यों न यकीन कामिंळ 
किया ? या किस्मत ! आज तक मेने अपने गरूर के आगे न जहन्नुम को 
मांना, न बिहिइत को; ओर न खुदा पर यकीन किया, न दीनइरळाम पर 
` फूक्त ऐशोआराम को ही जिन्दगी, जवानी, दुनियां और दोळत की न्यामत 
समझा । या पईरादिगार ! खुदाबन्दकरीम ! ऐ ! रहीम! तू ने क्‍यों बुझ 
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सरीखी काळी नागिन को दाँळत वेबहा अता की? आइ ! फुक्त इस मूजी जर 
ने ही मेरे आवश्यात के प्याळे में जृहर घोळ दिया; बस इसी वजह से मेंने 
तुझे अबतक नहीं पहिचाना। फक्त दोळत ही से जिन्दगी का सच्चा आराम 
नहीं हासिळ होता, इस बात को खाव में भी मेने न जाना, मगर, इलाही ! 
तू तो इस बात से वाकिंम था ? फिर जानवूझ कर तू ने किस गरज स 
बे ददे हो कर मुझे इतने सदमे पहुंचाए ? आह ! मेरे वराइर किस ने इतनी 

` दौळत पाई ओर पुझ सरीखा दूसरा इस वक्त गृमजदः काने है ?” 

याही वह आप. ही अपने दुख में जळी भुनी जाती थी कि इस मरती - 
हुई पर किसी ने और भी घार किया । जिस राजसी सेज पर बैठी हुई बह 
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अपनी किस्मत का फैसला कर रही थी, उसी पळंग में चींटी, खट्मळ या. 
और कोई नन्हा सा कीड़ा या । क्‍यों न हो, जवाहिर से लकोदक पलंग 
पर भी कीडे मकोड़े के जाने की मनाही न थी, सो उस कोडे ने बिचारी 
सुककमारी--पु्दे की दशा को पहुंची हुई जेबडन्निसा को काट छिया । 
अहा ! जिस सुकुमार शरीर पर भगवान पुष्पधन्वा ( कामदेव) भी वान 
चळाने के समय हलके हाथों से फूलों की तीर छोड़ते थे, उसी कोमळ 
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अंग में निगोड़े कीड़े ने निदेई की भांति काट कर ळोहू निकाळ डाला । 
उस के काटने से जेवउक्षिसा जरा तळमळा गई, फिर मनहीमन हंसी ओर 
यो सोचने लगी--“ ऐं ! एक नाचीजू चींटी के काटने से में तळमळा उठी ? 
: इस बेअन्दाज सदमों के चकाबू में हुई भी फंसी में इस काट से कॉप उठी 
और हछार्पेबीही के साथ में ने उस शख्श को, जो मेरा जानो दिक खे भी 
बह कर प्यारा था, सांप से कटवाने के लिये भेजा था ! तो क्या ऐसा 
कोई नही है, जो मेरे लिये भी वैसा ही जारीळा सांप दे! षस; अब या 
तो मुझे सांप चाहिए, या मुबारक ! !! ” 

प्रायः सभी की ऐसी दशा होती हे कि यादि कोई आधिक मानसिक 


पीदा के सप्रय बहुत देर तक अकेला ही कढेज़े के टुकड़े उदानवाळा ।चन्ता 
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भे इब जाता है, तो उस के मन की कोई कोई वाते आप ही आप पुर के 
भाग से बाहर निकळ. पड़ती हैं । इंसी नियम के अनुसार जेब्उन्निसा ङ्के 
पुंह से भी पिछली. कई बातें बाहर निकळ पडी थीं । उसने उसी अधेरी 
'रात में घोर अघेरे घर के भीतर ही से इवा की हडइड्ाइट को चीर कर 
मानो किसी से पुकार कर कहा--“ वंस, अब यातो झुझे साप चाहिए, 
या प्रवारक ! !! ” यह सुनते ही किसी ने उस अधर हा मं जवाब दिया 
४ ग्ुवारक के पाने पर क्या तुम न मरागा ! | 
५! एं ! ऐं! यह क्या ? यह कया ?” कहती हुई जूबरउन्निसा तकिये 
ठेस छोड कर पलंग पर सीधी बेठ गई । जसे सुरीळी तान सुन कर हारे 
कान उठा कर खडी हो जाती दे, उसी तरह जेबडन्निसा भी उठ बेटी और 
चिल्का उठी,“ ऐं! एं ! ऐं ! यह क्या? यह क्या! यह कया सुनाई 
दिया? यह किस की आवाज़ हे £ ” 
इस पर किसी ने जवाब दिया,“ किस की आवाज है ! ” 
जब्रइन्निसा ने कहा,--“ किस को! उसी की, जो बिद्विइत में चला 
गया हे । तो बया उस के गळे में अभी तक वेसीही पुरीळी आवाज मौजूद 
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इ! ए! अब तो फ्क्त उस को रूह बाकी होगी? ऐं! प्यारे | मुबारक ! तुम 
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किस हिकमतं से बिदिशत स आते जाते हौ? कळ भी तुंम दिखळाई दिए 
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थे, और आज तुम्हारी बातें सुन रही हूं। दिलिवर ! ऐ जाने मन सला- 
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“मत! कम खुदा को, सच बतळाओ, तुम घुर्दे हो या जिन्दः ? तो कया 
असीरुद्दान ने मुझ से अूठी बात कही थी ? अच्छा, तुम मुंदे हो, या जिन्दा 
“मगर में अज करती दूं कि' खुदा के वास्ते तुम एक लइजः--फकत एक 
'ळहनःमर सज पर आकर बंठ सकते ६ £ अगर तुम फकत रूइ की ही 
सूरत म॑ होवो, तो मुझ कुछ पवा नहीं, में डंरूगी नहीं । छिहाजा एक गेव? 
आओ; यहां बेठो । ” 

जवाब पिछा-- किस लिये? '? 


4 
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जेबेउन्निसा ने आजिजी फे साथ कहा-“ में कुछ अजे किया चाहती” 
हू, सचशुच जो वात में ने आज्ञ तक कभी नहीं कही थी, बही कहंगी | / - 
तब मुबारक ( अब इस के कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं रे 


कि वह मुबारक ही था ) उसी अंधेरे में ही पळंग पर चद कर जेवउन्निां | 
के बगर में पैठ गया। और जेवउन्निसा की बांइ से उस की बांद छू गई) 


' जिस से उस के सारे शरीर के रोपं मारे खुशी के खड़े हो गए, उस का: 


कळेजा आनन्द फी तरंग से डामाडोळ होने छगां ओर उक्तः की सदा. की 

सूखी हुई आंखों से मोतिया की छदी लुइकने लगी । इस ने आदर से 
मुबारक के हाथ को अपने हाथ में ळे लिया ओर कहा-“ दिळवर ! तुम 

सिफ रूह ही नहीं हौ । तुम चाहे हजार फिक्रे गंद कर पुसते भुळवा दो, 
मगर प्यारे ! अब में तुम्हारी बातों में भूळनेवाळी नहीं हूं। में फुकत तुम्हारी 
ही हूं, िहाज़ा अब जीतेदम तक तुम्हें नहीं छोदूंगी । ” इतना कह कर बह' 
पढंग से उतर कर मुबारक के पेरों पर गिर कर रोती रोती कहने ळगी- 
४ जानेमन ! दिळवर ! प्यारे ! मेरा कसूर छुआफ करो, राजा. सचः 
जानो, में फकत दोळत के गरूर के बाइस ख़फ्त हो रही थी, अब में खुदा 


& 


की, कुरानशरीफ की ओर दीन इस्काम की पाक दिळ से कसम खा फंरं 
सच कहती हूं कि आज इसी ळहम से मैंने दोळत से किनारा कसा । अगर 
तुम मेरा कसूर सुआफ्‌ कर दो तो मे कृसम खा कर कहती हें कि अब 
जीतेजी दिष्टी को न ळोट जाऊंगी ओर जहां तुम चळागे, बही खुशी से 
सलगी । सच कशे, तुम्हे खुदा की कसम | तुम जिम्दः होन!” 


इतना सुनते सुनते मुबारक ने एक लम्बी सांस रो ओर कहा 
८ ज्ञाएजादी ! मैं अभी तक खुदा के फजुळ से जिन्द+ ६ । , उद! में. तो मं 
शुमार शो ही चुका था, मगर एक गरीबपवेर राजपूत ने धु कुत्र से 
बाहिर कर दबादारू के जरिये मुझे चंगा या भिन्द किया, वरक या कहनां 
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. चाहिए कि उस बे नजीर शरस ने मुझे दुबारा इस दुनियां में पैदा किया । 
उसी के इपराइ में यहां आया हूं । ” | 
पर ज़ेबउ्निप्ता ने मुबारक के पेर न छोड़े और इतने आंसू बहाए | 
उस के पेर भींग गए | तब सुवारक उस का हाथ थाम्ह कर उसे ड्ठाने 
छगा पर वह न. उठी ओर बोळी--“ प्यारे ! दरुझ पर रहम करो, गुप 
पुआफ करो । ” 
मुंबारक-- अच्छा, छो ! तुम्हें मुआफ करता हूं सिफे मुआफ करने 
ही की. नीयत से में तुम्हारे पास आया हूं बन! न आता । ँ 
. जेषडन्निसा ने कहा--मगर, प्यारे! जो मेहरबानी कर के आए हौ, 
और मेरा कुसूर मुआफ करते हो तो बखुदा, इसने कूबूछ करो । फिर कबूल 
कर लेने पर तुम्हें अख्तियार हासिळ होगा कि चाहे मुझे सांप के आगे 
-हाछ दो, या जो दिळ में आवे, वो सजा दो । में वही करूंगी, जो तुम्हें 
मंजूर खातिर होगा, लिहाजा मुझे अब अपने कृदमों से दूर न करो । मैं 
कसम खा कर कहती हूँ कि अब में तुम्हे छोड कर दिल्ली. भी नहीं जाना 
चाहती; अष में आळमगीर बादशाह के रंगमहल में कृदम न रवसूंगी । अब 
में शाहजादे के साथ शादी करना भी नहीं चाहती, फकत तुम्हारे प्राथ 
रहना पप्तन्द करती हूं, । | 
अहा ! शाहजादी, दिल्ली के शाइशाह आलमगीर की महाधन गदिता 
ऐ्याश बेटी मानिनी जेबडन्निसा की रुळाई और अधीनताई देखकर युबा- 
रक सब भूळ गया, सोप कारने की भयावनी हहर की तकळीफ भूळ गया 
दरिया, मानप्यारी सती विषाहिता खी. दरिया को भी भूळ गया 
मतव यह कि सन कुछ भूछ गया। शाहजादी की गृरूर से भरी हुई 
धन्त से खाडी ओर अनसुहाती ळगती बातों को भी भूछ “गया । 
पस केबढ उस ( शाहलादी ) की तुळ रुपराशि उस ( प्रवारक ) 
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ही भांखों के आगे नाचने डगी । शाइजादी की प्रेम से भरी हुई 
गिडगिडइट उस के कानों में अमृत ढाळने छगी, भौर इस के गरूर फो 
मिट्टी में पिळाहुभा देखकर उस (युव[रक) का मन पिघछ गया । तब डस्सने 


पूछा, “क्या शाइजादी ! तो कया भव तुप इस नाचीज को शरह के बमूलितर 
शहर बनान पर राजी हो !2 


यह छुनतेही ज़वडान्निसान हाथ जोड भार भांसू दरकाते कश,- ए ! 
क्या इतनी खुशकिस्मती भी धु नसाब होंगी ?” 

प्यारे पाठक सचमुच उस समय शाइज़ादी शाहणादी न थी, बरन बह 
एक प्रेमवती साधारण स्री की भेत हो रही थी। उस की बात सुनकर 
मुबारक ने कहा, “अच्छा अगर मंजूर हे तो बेखटके, बिळां उज भोर 
बगेर सोच बिचांर किए पेरे साथ चछा । 

दीया बाळने के सरंजाम घुबारक के पास थे। चट उस ने पोपबत्ती 


जलाफर कंदीळ के भीतर रक्‍खी ओर उस घरके दवान पर आ खड़ा हुआ | 
इस के कहने के अनुसार जबरडन्निसा ने अपनी छिवास पोशाक सुंधारी | 
ओर उसके सिंगार पटार हो भाने पर मुबारक उस का हाथ थाम्ह कर घर 
से बाहर हुआ ओर सचमुच जेबसन्निप्ता ने चूं तक न किया । बरां पर पहरे- 
वाळी भौरतें पहरे पर तेनात थीं, उनंभ से दो भनी युबारक का इशारा 
पाकर डन दोनों के साथ साथ चीं | प्रुबारक ने चढते चळत जेबडभ्निसा 
को सपझ्षा दिया कि “महाराना के महळों. के अंदर किसी गैर शख्स के . 
आने की मजाळ नहीं हे, ओर खास कर धुसळपान कोम की | इसीडिये में 
हसं भाधी रात के सक्षाटे क आळम में आने पाया, सो भी महारांनी चेचू- 
कुमारी जी की बे $नतिद्ा मेइरवानी के बाइस ही भेरी यहां तक गुजर शे 
सकी, और यही संबब है कि इन पहरेदारिनों न झुझ्न तुम्हारी खाब गाइ 
तक जाने दिया | सदरु फाटक तक इपलोगो को पांव प्यादे ही जाना पडेगा, | 


वहां मेरे छिये घोडा और तुम्हारे वास्ते डोळा तैयार है । 
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“= प्रैहरेवाळियो की सहायता से सिंहद्वार के बाहर पहुंच कर दोनों अपनी २ 
सवारी पर सषार इए । दयशुर में भी दो चार. घुसछमान सौदागरी भाहि 
:केज़ारि्रे से र करते ये.। सो. उन ठोगां ने महाराना को आज्ञा छेफर नगर 
करेसिबानं प्रएक छोडी सी मसजिद बनवाळी थी । सुबारक ज़बअप्षित्ता 
को इसी मसज़िद में के गया | वहां पर पहिछ ही से ठाक किए हुए एक 
मुछा वफीळ भोर गराइ पाजूद थे | 

उन्हीं छोगों की सहायता खे इरान को जरह के बमूजिष जेषर्निप्ल 
और शुवारक की बादी की ( निकाह ) की सारी रसम पूरी की गई 

तब पुंवारक ने कहा, अब तुम को.भहांसेळे भाया हूं, इही 
पहुंचाना होगा क्‍योंकि अभी तुम मशराना की बांदी हो, मगर छुने र्मा 
कामिळ हे.कि बहुत जर्द तुम्हारी खळासी हो जायगी । 

. रह कह कर वह. एसी तरह, जैसे ळे गया था, जेबरुप्षिसा फो उस रे 
सोनेवाळे कमरे में पहुंचा गया। ._ | 


`` ' ` सातवा परिच्छेद । 
क जळत हुए बादशाद का पानी मांगना । 
दूसरे दिन इछ दिन चढे जेबउश्नेसा चंचळ कुमारी के पास बैठी 
डु(.इंसीख॒सी से बातचीत -कर रही थी | दो दिन तक बराबर सारी रात 
जागन स इस का थरार क्ुम्हछाया हुआ और. बहुत दिनों तक के बुरे 
-साच के कारण बहुत हो दुषळा हो रहा था। जो जबबन्निसा रातदिन 
जबाहिरात आर. फूछों स. अपने को आरास्तः कर के सीसमहू के हरएक 


आहेत म अपनी परछा३ देखे “देखें हंसा करती, यह. अब षो. लेबंउमिप्ता 
न रंही ओर जो यह :णानती थी कि बादशाहज़ांदी की पैदाइश सिर्फ 
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ऐय्याशी ही के वास्ते हुई हे, यह अब वो वादशाएजादी न रही । 
अब उस की समश्च में यह घात भळीभांति इंट गई कि शाइजादी भी औरत 
ही होती ऐ । बादश्ाइज़ादी का दिल भी औरत के ही दिळ सराखा हे। 
तब प्रेप से खाळी औरतों का हृदय, जळ से रहित नदी मात्र हे । भो केवळ 
बाळू पाल या. विना पानी के ताळाब फी भांति केवळ कोचढ़ के भडावे 
थर कुछ भी नहीं है । 

एस समय वह जी खोड फर और घमंड छोड़कर अधीनताई के साथ : 
यंच कुमारी के आगे रातषाढी सारी घटना छा हाळ कह रहो यी 
प्र चंचछकुपारी. तो पाईळे ही से सब कुछ जानती थी । सारी कहानी 
सुनाकर लषशभ्षिसा ने हाथ जोद कर चंचङङुमारी से कशा, “महारानी ! 
अब आप को झुले कैदी फी तरइ रोक रखने से कया फायदा हे? स्यांकि 
अब मैं इस बात को भूछ ग हूं कि में आछूमगीर घादशाह की बेटी हूं । 
चुनांचे भब अगर आप बहां पुसे भेजना भी चाह तो में भष वहां नई 
जाना चाहती । वजह इस की यह है कि वहां जाने पर भो अब मेरी भान 
न बचने पादेगी | ळिषज्ञा अब झाप पुसते छोद दें भोर में अपने शोहर 
के साथ उन के बतन तुर्किस्तान को चढी जाऊं । | 
आह पुन कर चेबळकुपारी ने कहा “शाईजादी ! आप की इन बातों 
का जवाब देना पेरी सामथे से बाहर हे । कत्तीधत्ती सब महाराना हे, 
इन्हे ने आप को मेरे .पास रखने के छिये भेजा दे, इसकिये में ने आप 
को रब्खा हे, तब ये सब (मुबारक से पिछना या निकाह करना इत्याद) 
ज्ञा कुछ हुए इन सष बातो के भवाबदेह केवल महारांना के सेनापाते 
मानिक काळ सिंह है। में मानिफळाड फे उपकारो के बो से इतना 
दबी हुई हूं कि उन के कहे अनुसार यहां तक फर स देने को 
कोई आहा फेने नई पाई है, इसछिये उस विषय में में किसी तरह का 
पक्का एकरार नरी कर सकती | है. ब 


| 
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यह सुन जेबइन्निसा ने उदात होकर कहा--“महाराना साहब को 
खिदमत में मेरी यइ गुज्ञारिश आप नहीं पेश कर सकतों ? उन की ळकर 
यहां से कुछ ज्याद! दूर तो है नही ।कळ रात को उन की लकर को 
रोशनी मेंने देखी थी ।” 

च्चेळकुवारी ने कह्ा--/ ठीक है, पर पहाड जितना पाम दिखाई 
देता हे, सच्च उतना ही समीप नहीं है | इमछोग सदा से पहाड़ी देश मे 
रहती आती हैं, इसलिये यह बात भळी भांति से जानती हैं। आप भी 
तो काइपीर हो आई हैं, कदाचित थह भेद आप भी समझ गई होंगी | 
खेर, जो होय, पर यह बात सच है कि आदमी भेजने में बहुत बखेडा 
नहीं हे, पर तो भी राना इस बात को मान छंगे+ ऐसा तो भरोसा पुष 
नहीं होता | यदि ऐसा हो सकता कि उदयपुर की एक अदनी सेना मोगळ 
षादशाहत को इसी एक ही ळडाई में एकदम से मिट्टी में पिळा दे सकती, 
ओर यदि बादशाह के साथ हमळे! के पुळह होने की आशा न रहती, तथ 
महाराना अवश्य आप को अपने शौहर के साथ जाने की आज्ञा दे सकते 
थे; पर जब कि एक न एक दिन छुछह अवश्य होगी, तब आप लोंगो को 
भी बादशाह के पास जरूर छोटा देना पडेगा । ? | | 

जरेब०--ऐसा करने से आप जञानवूझ कर मुझे मौत के पंजे मे 
डाल देंगी | सोचिए तो सही कि शस निकाह के.हाछ को जान कर बाद- 
शाह मुझ जहर देकर मार दालेगा भोर मेरे खामिंद के साथ किस बुरे तरीके 
के साथ पेश आवेगा, इस के तो कहने ही की कोई जरूरत नहीं है। मेरा 
शोहर हरगिज दिल्ली न जा सकता, अगर वहां गया. भी तो उस की मोत 
परी ही हुई है। अब बतढाइए महारानी ! कि इस शादी से क्या फाइदा 
रासिळ हुआ ! | | 

चंचढ--हमारे जान, ऐसा कोई उपाय किया जा सकता है, जिस 
से फिर कोई बखेडा न हो | 
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इसी प्रकार दोनों में बाते हो रही थीं, इतने ही में निर्मळङुमारी कुछ 
घबराई हुई वहां पर भा पहुंची । उस ने पाईळे चंचळ को प्रणाम कर के फिर 
नेबडाभिसा. को सलाम किया, जिस के जवाब में उस ने भी निर्मळ को 
सळाम किया। इस के अनेतर चंचळ ने इस से पूछा-- 

“ निम ! तुम इतनी घबराई हुई क्यों मालूम पढ़ती हौ ! ” 

निमेळ-कोई बहुत जरूरी ख़बर है । 

यह सुनते ही जेवउक्षिसा वहां से उठकर चळी गई, तब चंचछने उस से 
पूछा-“क्या युद्ध का समाचार है! ” 

निर्मळ-इ । ` 

चंचळ--सो तो में=ने लोगों की जवानी सुनां है कि चूहा मेसदानी # 
के अद्र घुस गया है भोर महाराना ने उस के दोनों सिरे बंद कर रफ्खे 
हैं। सुना है कि चूह शायद उस पिंजरे के भीतर बहुत कुछ सिर मार कर 
अब रहने लायक हुआ हे। 

निर्मळ-किन्तु, उस पर एक बात और भी यह है, कि वह बहुत 
ही भूखा है । मेरा वही कबूतर आज उड़ाया हुआ आया है। बादशाह ने इभे 
उदा दिया है और उस के पैर में एक पुरा बांध दिया है | 

चेंचळ--तुम ने उस रुके फो पदा है! 

निर्मेह--हां । 

चेचळ--वबंह किस के नाम का हे! 

निपेळ--इमळी बेगम के नाम का । 

चैवळ--उस में क्या छिखा हे ! 

तब निर्भेल ने उस पुरन को निकाछ कर उस में का कुठ हिस्सा यों 
पद्‌ कर सुनाया- 


* चूहे बभामे का पिंजरा । 
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८ मैं तुम पर इतनी मुहब्बत रखती कि झितनी किसी बसर पर 
आजतक नहीं हुई । तुम भी हुझ पर मुहब्बत रखता थी इसलिये सुनो, 
आण दीन दुनियां का बादशाह 'चाइगार्दिश म गक हा रहा ह दिल्ली का 
शाहंशाह आज एक निवाळा रोटी का झुइतान है, स वक्त तुप पेरी 
किसी कदर भछाई कर सकती हो? अगर प्रुमकिन हो तो जो हुछ फर 
सकती हो, करो। शस वक्त की भळाई में ता उम्र न भूळूंगा। ” 

यह सन चंचरकुमारी ने पूछा, “तुम अब क्‍या उपकार करोगी ! ” 

निमळ ने कहा--'प्ो क्या बतछाऊं / पर आर चाहे कुछ न कर 
सकूं पर बादशाह और योधपुरी बेगम के छिये कुछ खाने की सामग्री 
जुरूर भेजूगी ।” 

_ चेचळ--क्यॉकर ! वहां सक आदमी के आने जाने की राह 
कहां हे ? 

निर्पह--इस का जबाब अभी क्‍या दूं ? इसकिये प्ुक्षे जरा छावनी 
तक जाने की आज्ञा .दीजिए | क्‍योंकि जरा वहां जाकर यह देख भाऊं 
कि में कहां तक या क्या कर सकती हूं । 

यह सुन चचहकुमारी ने तुरत उसे शिबिर में जान की आशह्षा दी। 
तब वह हाथी पर सवार हो अंगरक्षक से घिर कर छावनी की ओर 
अपने दळइ से मिळने चछी। वहां पहुंचते ही मानिकळाक क साथ 
इस की भेंट हुई | मानिक ने पूछा-- 

५ बया युद्ध के मतळब से भाना हुआ ? ” 


च 


निर्मेह--(घुसकुरा- कर) किस के साथ छदूं? तुम कया हुन्न से 
छट्ने हायक हो ! 

मानिक--भळा में क्यों कर तुम्हारे छायक इंगा? मगर आळमगौर 
बादशाह ? 
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जीने के लिये कहा -“खां साहब! वाइशोइ के पास लोट जाने पर भी ज 


बंह सचमुच आफ को घुआंफू करेगा, ऐसा भरोसा छुझे नहीं होता ।” 


पुंवारक ने कहा --“ खेर, न सही ।” 
दूसरे दिन सवेरे की वेळा मानिकळांळ ने निर्मळझुपारी से बसी 
कंबूतर को मांगळाकर और चिहियो की काट छाट छोटी करके उसके पैर 
में बांध दिया । घस वह कबूतर हूटतेदी आकाश. में उड़ गया, पर पैर के 
बोझ से वह बहुतहा पीडित था; तोभी किसी किसी तरह वह घडता हुआ, 


~ 


जहां पर कि बादशाह ऊपर को मुंह किए आकाशे को ओर निहार रहा था 


(eS 


बुडी पर उसी के पास उन चिद्ठियों को उच्च ने पहुंचा दिया | 


दसवां परिच्छैद्‌। 


आग इुँझने के समय, उदयंपुरी भस्म हुई | 

कंबूंतरं तुरतही औरंगजेब का उत्तर ळे आया । राजसिंह ने नो नह 
बात चाही थी, औरंगजेब ने उन संभी बातो को स्वीकार किया; किन्तुं एक 
बखेडा उस ने यह खडा किया औरं लिखा कि “चंचळङुंमारी को भा 


~ 


हमें देदेना होगा ।” इस पर राजासह ने कहा कि; “तो इस कॉ अपक्षा 


आप को वेहीं पर सेना के सांथ ही गोरं देदेना इंम उचित समझते हे ॥” 


tN 


' वेस्त छाचार होकर औरंगंजव को वह॑ इच्छा भौ छोड़नी पडी । तब उस ने 
सुइ को स्वीकार कर छुनशी के द्वारा उसी आशय का सुळहनामा, जेस 


कि राजसिंह चाहते थे, लिखका कर और उत्त एर अपना पजा छाप कर 
अपने हाथ से उस पंर लिख दिया कि “मंजूर ४ । जृव्निसा आर पुरारक 
के वारे में उसने एक अलग पत्र मं उन दोनों कां क्षेत्रों करने क बात 
स्३।ऋार की, किन्तु उसर्ष एं यह भा शर्ते का के “इसा सादा के हाळाता 
कह झारे डिसी के आगे कभी किसा तरह स भ जइर न करे |” इस झू 


No 
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अकछाब इस दांत का भी उप्त ने एकरार किया कि मेरी कडकी (जेबउज्नित्ता) 
जिस में अपने शोहर से मिलने से बाजू न रबरी जाय, देता बंदोबस्त भो 


इम कर देंगे ।” 
निदान राभसिंह ने छुछहनामे को पाते ही मोगळसेना के छोड़ देन को 
आज्ञा प्रचार करां दी। तब राजपूर्तों ने हाथियों को ळगा कर के पेड़ों को 
खैंचखाचकूर अळग किया | राजसिंह ने यह सांच कर कि “बिचारे भूखे 
व्याप्ते मोगळ इस बिछ में से निकळते ही कहां से खाने को पावेंगे ” दया कर 
बहुंतेरे हाथियों पर खाने पीने फे सरंजाम लदवाकर तोहफे के तोर पर 
भेज दिया था; और फिर अंत में उदयपुरी, जुबउन्निस्ता ओर मुवारक्ष फो 
भी भोरगनेव फे पास भेज देने के छिये उदयपुर में आज्ञा भेज दी । तष 
निर्मछ ने चंचल से एशारा करके एस के कान में कहा क्ि,--'क्यों ! बेगम 
ने तुम्हारी ळोदीपना किया न?» यों कह कर उस ने छदयएुरी से कहा हि 
“में आप को णो न्योता देने दिरकी गई थी उसे आप ने अभी तक पूरा 
नहीं किया ।” 
छदयपुरी ने कहा-“में तेरी जुबान के डुक टुकड़े कर काट डाळूंगी । 

पं तुपछोगों की क्या मजाक है, जो मेरे हाथों चिळम भरवा सको ! तुमछोग 
सरीखे नाचीज्‌ फाफिरों की क्या ताकत है, कि बादशाह की घेगम को रोक 
रवखोगी ! कयां? आखिर क्षखमार कर अब छोडनाही न पढ़ा ! मगर 
श, तुम कबखतों ने जेसी बेइज्जती मेरी की है, उस का नतीजा बहुत जरद्‌ 
तुम सभों को दूंगी। सब्र करो, उदयपुर का नाम निश्ञान तक [गिदा दूँ 
तो सही ।” 

. यह सुन कर चंचळकुमारी ने स्थिर भाव से कहा कि--“ मेने छुना है 
कि महाराना वाद्शाइ पर दया कर के तुमळोगों को छोडे देते हैं, पर तुम 
छांग उन दयावान राना को इस उदारता के लिये दो एक मीठी बात भी 
कहना नहीं जानती ? इसलिये तुम्दारी खडासी नहीं होगी; जाओ तुम 


~ ho |) 
hes 


Nn Yew ~ ~ ~ 
मेरी छदो के घर में जा कर तुरन्त पेरे छिये चिळए भर छाओ 


Tf १४४ ॥ 
जेवडजिसा ने कह--यह क्‍या, महारानी ? आप इतनी बेददे हैं ? 
चेचरङुमारी बोढी--नहीं, नही; आप शोक से जा सकती हैं, आप: 
को कोई नहीं रोकेगा, पर इन बेगम साहिबा को में भभी नश जाने 
दूंगी । 
इस पर जेबउक्षिप्ता ने चंचळ की बढ़ी खुशापद की, अन्त में उद्पपुरी 


| ज्ञे भी कुछ आज्जी दिखळाई; पर उस समय चेचळडुमारी इतमी कडोर 


हो रही थी कि उस ने किसी की भी एक स सुनी । पर बहुत कहने सुनने 
पर दया कर के उस ने एदयपुरी से केवळ इतना ही कहा कि“ बस) 


AN ४ 


मेरे छिये एकवार तम्बाकू भरिए, तभी आप जाने पाएंगी । ” 


तब उदयपुरी ने कह्--“में तम्बाकू भरना नहीं जानती ।” 

चेचककुपारी ने कहा--“मेरी छोंडियां इस की तकींष आप को 
शतका देगी ।' | 

निदान, छाचार हो कर छदयपुरी ने यह षात मान छी, षांदिया ने 
इसे चिलम भरना षतक्षा दिया, ऑ.र उस बिचारी ने रो रो फरचंचळदुपारी 


~ 


के लिये तम्बाकू भरी । 
तब चैचळकुमारी ने साम कर के उन दोनों को बिदा किया, और 


तना और भी कह दिया कि वेगम साहिबा ! यहां पर जो णो बाते 
हुई हें उन सभी बातों का हाङ आप षांदक्षाइ से जरूर कहिएगा और 


~ 


उर इस बात का ख्याळ दिळा दौजियेगा । कि ' मेने ( चंचरू 
ने) रा इस की तस्र. फो अपने परातछ इनक कर इस 
को नाक तोश डाळी थी । ” और यह भी कहिएगा कि * यादे भाग पीछे 
फिर कभी बह किसी हिन्दूनारी को बेइज्जती करने का इरादा करणा तो 
अब मैं केवळ तस्वीर दी के ऊपर छात मारकर संतुष्ट होऊंगी।? , 

` यइ सुन इदयपुरी गर्मी की ऋतु के मेघो के समान 3 काम्ति' 


होकर विदा हुई । 


॥. ९४१६३ ॥ 
अपनी बेगम, लडकी ओर खुराक पा कर आरंगजेब देत से मारे हुए 
कुप ह सपान अपनी दुम दबाकर राजाह के सामने से भागा । 


i 


क न) OA 
अयारहरवा परिच्चद्‌ । 
आग के घेरे में प्यासी चातकी । 
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बेगम को बिदा कर के चंचळकुमारी ने फिर चारो ओर अंधकार ही 


® 
प ~ >> 


अभ्कार देखा । उस ने पन ही मन यो कहा कि “ एं ! मोगळ भी तो हार 
गए, बादशाह की बेगम ले भी तो मेरी चिळम भरी, पर ऐं ! राना ततो 
सभी तक मेरे ळिये कुछ भी नहीं कहते सुनते ? » चंचलकुमारी को रोती 
दुख, त्रिमक़ उस क पास जा वटी, ओर उप्त के सन की बात समझ कर 
थे। ली -+ 
ता महाराना को उस दिन की बातों की याद क्‍यों नहीं दिळाती ! 

चंचळ ते कहाऱऱतुम क्या पागळ हो गई हौ? औरत हो कर अपने 
सुद से वार बार वह वात कैसे कही जाय ! 

निमेछ-तो रूपनगर, अपने पिता के बुछाने के किये पत्र बयो नहीं 
हिती ; 

चेचल--क्यों ।लिसू ! ऐं! उस पहिले प्न का मुंहतोड़ उत्तर पा कर 
अब फिर वहां पत्र हिखूंगी 

निर्मेळ--बाप के ऊपर ऐसा क्रोध या सान न करना चाहिए । 

चचाव या मान कुछ शी नहीं है, पर एक तार लिख कर->बह 
. गरा है (चखा हुआ था--जेसा शाप पा चुकी हूं, उसे स्परण कर अब भी. 
ऊजा काप ठता इ । तो फिर त्रया वहां पत्र किखने - का साहस 
होता है! | श्व 

१7१% किन्तु वह पत्र तो विवाह के किये लिखा था) 
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ज्वेचछ--और अब किस लिये लिखूं ! 

निमंळ--सुगो, जब महाराना ने व्याहृ की कोई बात न कही तो अब 
मेरी समझ से तुम्हें नेहर ही जा कर रहना-चाहिए निश्चय जानो, ओररंग- 
जेब अव इधर कभी रुख न करेगा, इसीलिये तुम से पत्र छिखने के लिये 
कहती हूं। क्योकि अब नेहर के बिना दूसरा उपाय कौन सा है ! 

इस पर चंचळ छुछ जवाब दिया चाहती थी, पर वह षात उस के 
मुंह से बाहर न निकलने पाई ओर उस ने रो दिया। विचार! निप्रेछ भी 


, फीकी पड़ गई कि “में ने क्‍यों इस से एसा बात कहा | 
फिर चंचळ आंसू पॉछ, लजा कर जरा इस पड़ा, (नपेळ भी पुसकुराई; 
सव निमेळ ने इस कर कहा 


[oN ° 


“युनो जी, में कभी दिहंछी के बादशाह के आगे बाता में न चपी, पर 
तम्होरे आणि फायळ हो गई; यह दिल्‍ली के ड्वादशाइ के लिये बेडे शमे की 
बात है, ओर इमळी बेगम्न के (में भी शर्मा जाने की बात हे । तो अब 
ज़रा तुम सन्नाटा खेंच कर बादशाह की प्यारी इमळी बेगम का (मेरा) पन्शी- 


पना देखो । हां ! जरा दावात कलम छेकर छिखना तो प्रारंभ करो, में 
जोकती जाती हू । ” 

चचक ने पूछा- “किस को छि १ माझी या बाप का!” 

निर्मळ ने कहा वाप को ! 

तब चंचळ पत्र लिखने ओर निर्मल छिखवान खग त 

“अब मोगळबादशाह माह्ाराना के शव” 

“बादशाह” तकु [किख कर चचलकुपारी ने कहा भहाराना के 
लिखू ? इस पर निपेळने जरा | 


क 
2 


इाथ--” ठिखूं, या “राजपूत के हाय 


हँस कर करा “अच्छा यहा ळिखा । 


फिर चंचळ निर्मक्त के कई अनुसार पत्र क्िखचं कगृ(- 
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ha > च्छ =o 
“हाथ से हार कर राजपूताने से खेद दिया गया हे । अब इमळोगों के 
n wv च्य 
ऊपर उस के जोरजुर्म करने की आशा नहीं हे । तो अब इस अपस्था 
ON 


च च भ्ऊ ve अक ~ 
मं आप अपनी छद़की के लिये कया आज्ञा देते ह! क्याके में आप ही फे 


भाधीन हूं-” 
इस जुपे के बाद निळ ने कहा-“कुछ महाराना के आधीन नहीं. 
” 
चच ने कहा--“दूर हो, पापिन ! ऐसी वात में कभी न छिखूंगी। ” 
तब निर्म ने कहा-“तो यों हिखो कि- 
.. “और किसी के आधीन नहीं हं” आखिर लाचार होकर चंचळ 
को यह षात छिखनी पडी । 
इप प्रकार पत्र के छिख जाने पर निर्मळ ने कहा--“'अब् इस चिही 
का रूपनगर भज दो ।” 
` निदान, षह पन्न रुपनगर भेजा गया, जिप्त के जवाब में रूपनगर के 
राष साहब ने ळिखा कि-“इम दो हजार फोज छेकर उदयपुर आते हैं । 
राना से कह दो कि इमारे आने के लिये पहाड़ी घारी का रास्ता खोळ दें ।”. 
एं! इस अचरण से भरे हुए पत्र का असळ मतळव क्या है, सो 
चंचळ या निमळ ने कुछ भी न समझा । फिर अंत में उन दोनों ने सोच- 
साच कर यह निश्‍चय किया कि “जब इस में दो हजार फाज की बात हे 
तब पहाराना स इस का हाळ कह वेना चाहिए ।” यों सोच कर निर्यळ- 
इमारा ने मानिक छाछ के पास इस बात की खबर भभ दी। 
शभर राना भा इसी मकार के झपेछे में पढ़े थे; थात्‌ वे भी चचह 
कुमारी को नही भूछे थे, इसलिये उन्हो ने भी विक्रम सोळंकी को एक. 
पत्र लिला था। उस पत्र का यही आशय था कि चंचछ कमारी के बियाह 
के बार में निणय करना । उस्त पत्र में राना ने विक्रम छिंह को इस शाप 


ष्‌ 


[ १५८ ] 


~ 


क्का भी स्मरण दिछा दिया था, जोकि पहिले पत्र के जवाव में विक्रष 
रोळकाने दिया था। ओर इन्होने जा प्रतिज्ञा की थी कि “जब हम राज- 
-सिंह को योग्यपात्र समझेंगे, तब उन्ह आशीवाद के साथ कन्यादान करगे । ” 
उस की भी याद दिळा दी थी, ओर अत में राना न यह भी पूछा था कि- 

/ 


“अब आप की कया इच्छा दे ? ” इत्यादि । 


र [a 


उस पत्र के उत्तर में भी विक्रम सोळंकी ने केवळ वही बात किखी, 
जो अपनी छड़की के पत्र के उत्तर में छिखी थी; अर्थात्‌-“हम दो इजारं 
संवारो के साथ आप के पास आते हैं, घाटी छोड दीजियेगा । 


[9 


ऐसा उत्तर पा कर राजसिह ने भा चचलकुमारी की भांति उस समस्या 
का अर्थ न समझा, ओर साचा कि-'कवळ दा हजार सवारा के साथ 


>> 


आकर बेक्रम सोछकी इमारा कया कर ळ्गा्‌ | हप सावधान है ॥ यह 
सोच कर उन्हे ने विक्रम सोळंकी के लिये घाटी छोड देने को आज्ञा 
फेळा दी। 
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बारहवां परिच्छेद । 
आग फिर जळाई गई । 
उदयसागर के तीर ळौट आकर औरंगजेब ने वहीं पर पड़ाव डाळ 
रात बिताई । बिचारे सिपाही ओर सरबराई ने खानादाना कर के जान 
पेट भरा, तब मोगळसिपांदेया के डर डेरे गाना बजाना, 


बचाई । जब 
किस्से कहानी, ओर तरह तरह कॉ दिलछगी प्रारम्भ हुई | एक मॉगळ 


बोळ“ हिन्दुओं की अम्रळदारी में आए थ के नहीं ! इसी वास्त इमळागा 
को इकादशी का फाका करना पडा ।” इस पर एक मोगळानी बोळ उठी 


| किसा तरह बच आए, इसा के। गमीमत समझो, इमळोगांन ता समझा था!क 


{ इन] 


च, 50 च 


अंब तुम छोगों का रफादफा हो गया होगा, इसी अफेसोस में हपळोंगो को 
भी फाकाकृशी अखतियार करनी पडी ।” 
एक रंडी कई शौकीन मोगळॉ के सांमन बेटी गीत गा रही थी, गाते गाते 

बह ताळ भा दन ळगा, यह दख एक समझदार मागरबच्च ने भुसकुंरा क्र 
पूछा--एँ ! बीवीजान ! यह क्या करती हो तुम ताल क्यों देती हो!” 
रंडी ने कहा-- हज़रत ! आप लोगो की बहादुरी देख कर अब में एसी 
पस्ताहेम्सत हो रही हूं कि “मेरी दिळ नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में रहे; 
किहाजा डड़ोसा जाने का इरादा किया हे--इस गरज से ताळ को महक 
करता हृ । काई उदयएरी के छूटे जाने की वात के कर अफसोस जाहिर 
करने ढगा । काई खरखाइ हिन्दूसिपाही रादणवाळे सीताइरन के साथ 
उदयक्षा क लूटे जान को बराबरी करने लगा । कोई इस के जदाब में 
बोळा कि--“बादशाइ तो इतने बंद्रो को अपने साथ छाया था, फिर भी 
इस सीता ( उदयपुरी ) का उद्घार क्यों न कर सका?» तब कोई बोळा-- 

“हलोग सिपाही हें, कुछ लकडहारे नहीं हैं कि पेड़ काटने का इहम इमळोग 
खख । इसा सबब स हमळाग ज़रा [शिकत खा मए।” इस के जवाब में 
किसी ने कहा--“ सच हे, तुम लोग तो धान काटने तक का इल्म रखते 
हा, फर पढ़ व्याकर काट सकोगे ?” इसी तरह ।देछगी मजाक हो 
रहाथा। 

श्थर जब डावनावाळ रंगमडळ के अन्द्र बादशाह गया तो जेवउनिप्ता 

उस के आग हाथ जोडे हुई आ कर खड़ी हुई | औरंगजेब ने उस से कहा 
पू ने जा कुछ केया, उसे अपनी मर्जी के बयाजब कभा न किया हांगा) 
इस अग्र का म बखूबी समझता ६४ किहाज़ा ठुझ पुआफ करता हूं; मगर 

इंदार ! इस निकाह की खबर इगिज जाहिर न होने पाए।” 


व्र 


इस के वाढू उस ने ब्द्यघुरी बेगम के साथ भेंट दी. | उस र.मय उस 


Be 
वाने के लिये कह --“खां साहब ! बादशाह के पाप छोट जाने पर भी जो 
इह सचशुचं आप को छुआफु करेला, ऐसा भरोसा बुझे नहीं होता |” 
घुबारक ने झह --“खेर, न सही ।? 
दूसरे दिन सवेरे की वेळा मानिकळाळ ने निर्पळझुमारी से उप्ती 
हदृतर को मांगळाकर ओर चिहिया को काट छोट छोरी करके उप्तके पैर 
बांध दिया । बस वह कबूतर छूटतेही आकाश में उड़ गया, पर पैर के 


~ ५ 


गझ स चह बहुतहा पाडत था; ताभ किसा कसा तरह वह उडता हुआ, 


> ~ 


| हा पर क बादशाह ऊपर का मुद कए आकाश का आर नेहर रहा धा, 


/ 


न्य न्या ~ र 


_ 


इह पर उसी के पापत उन चिटियों को उस ने पहुँचा दिया । 


—— 05<_0+% 


दसवां परिच्छेद्‌। 
आण इुझन के समय, उदयपुरी भस्म हुई । 

कवूसर तुरतही ओरंगजृब का उत्तर ळे आया । राजसिंह ने भो भो. 

बात चाही थी, ओरंगजेव ने उन सभी वातो को स्वीकार किया; किन्तु एक . 
* बखेडा उस ने यह खडा किया ओर लिखा कि “चंचळडुपारी कोभी 
हमें देदेना होगा । इस पर राजासँइ ने कहा कि; “तो इस को अभक्षा 
| भाप को वहीं पर सेना के साथ ही गोर देदेना इस उचित समझते हॅ ।” 
| बस छाचार होकर औरंगजव को वह इच्छा भी छोडनी पड़ी | तब उस ने . 
| पुछह को स्वीकार कर छुम्शी के द्वारा इसी श्रांशय का घुळइनामा, जेस . 
कि राजसिंह चाहते थे, लिखवा कर और उस पर अपना पजा छाप कर 
| अपने हाथ से उस पर लिख दिया कि “मंजूर हे । 'जेवरन्नसा ओर ग्रुअरक 
कै घारे में उसने एक अळग पत्र में उन दोनों का क्षपा करने का बात. 

साकार की, किन्तु उसमें एक थेह भ शतत का के “हस ज्ञाद के ळात . 
१ काई हिसी के आगे कभी किसी तरह से भा जोहर न कर |” रस ऋ 
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अळावे इस दांत का भी उस ने एकरार किया कि ' पेरी लड) (जेवउक्षिप्ता) 
जिस में अपन शोहर से पिळने से बाजू न रकखी जाय, वेधा बंदोबस्त भो 


St 


इस कर देंगे ।? 
निदान राजसिंह ने छुळहनामे को पाते 


4४9. 


आज्ञा प्रचार करा दी । तइ राजपूतों ने हाथियों को ळगा कर कटे पेढ़ों को 
खेंचखाचकर अळग किया | राजसिंइ ने यह सोच कर करि “बि 


[aN 


मोगछसेना के छोट देने की 


बिचारे भूखे 
प्यासे मोगल इस बिळ में से निकलते ही कहां से खाने को पावेंगे ” दया इर्‌ 


>> 


बहुतेरे हाथियों पर खाने पीने के सरंजाम ळदवाकर तोहफे के तोर पर 
भेज दिया था; आर फिर अंत में उद्यपुरी, जबज्झलिसा ओर मुबारक को 
भी ओऔरंगजेव के पास भेज देने के किये उदयपुर में आज्ञा भेज दी । तब 
निर्मळ ने चंचल से इशारा करके उस के कान में कहा कि,--“यों ! वेगप 
ने तुम्हारी ळोडीपना किया न ?» यों कह कर उस ने उदयपुरी से कहा कि 
“में आप को जो न्योता देने दिरक्की गई थी उसे आप ने अभी तक पूण 
नहीं किया ।” 
उद्यपुरी ने कष्टा-“में तेरी लंबान के टुडे ठुकढ़े कर काट डाळंगी । 
ऐं तुमछोगों को क्या मजाळ हे, जो मेरे हाथों चिप भरदा सको ? तुमछोग 
सरीखे नाचज्‌ काफिर की क्या ताक़त है, कि बादशाह डी वेगम को रोक 
रवखोगी ! क्‍यों | भाखिर क्षखमार कर अब छोडनाही न पदा ? मगर 
हा, तुप फंबखतों ने जेसी बेइज्जती मेरी की हे, उत्त का नतीजा बहुत जलद 
हुम सभो को दूँगी । सब्र करो, उदयपुर का नाम निशान तक पिंगा दूँ 
तो सही |” 
` यह सुन कर चेचछकुपारी ने स्थिर भाव से कट्टा कि-- “हेने छुना है 
छाग उन दयावान राना को इस उदारता के लिये दो एक मीठी बात भी 


कहना नहीं जानती ! इसलिये तुस्दारी खळासी नहीं होगी; जाओ ठुष 
प्री छॉड़ियों के घर में जा कर तुरन्त पेरे किये विळम भर छाओ । ” 


[ १५ ] 
जेब उलिसा ने कहा--यह क्या, महारानी ? आप इतनी बेददे हैं ? 
चेचळकुमारी बोली नह, नदी; आप शोक से जा सकती हैं, आप 
को कोई नही रोकेगा, पर इन बेगम साहिबा को में अभी नद शाने 
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इस पर जत्रउक्षिपा ने चंचळ को बड़ी खुशापद की, अन्त में एद्यपुरी 
ने भी कुछ आज्जी दिखछाई। पर उस समय चेचछछुपारी इतनी कठोर 
ऐ रही थी कि उस ने किसी की भी एफ न सुनी | पर बहुत कहने सुनने 
पर दया कर के उस ने उदयपुरी से केव इतना ही कहा किर“ षस, 
धेरे लिये एकवार तम्बाकू भरिए, तभी आप जाने पाएंगी । ” 
तब उद्यपुरी ने कहा--“ें तम्बाकू भरना नहीं जानती ।” 
चंचरकुपारी ने फ्टा--'मेरी छोंडियां उप की तकीष आप को 
| षतला देंगी । 
निदान, लाचार हो कर उदयपुरी ने यह घात मान ली, बांदिया ने 
इसे चिम भरना बतछा दिया, अर इस बिचारी ने रो रो कर चंचरूकुपारी 
फे किये सम्वाळू भरी । 
तब चेचळकमारी ने सलाम कर के उन दोनों को बिदा किया, ओर 
इतना और भी कह दिया कि बेगम सा!हेब | यहां पर जो जा बात 
हुई हैं उन सभी बातों का हा आप षादझाह स गरूर कहिएगा ओर 
' इन इस बात का ख्याळ दिला दीजियगा । [कि मैने ( चंचळ. 
ने) ही उप्त की तस्वीर को अपने परातछ इंच केर उस 
झी नाक तोइ डाळी थी । ” ओर यह भौ कोए कि ' यादे भाज पीछे 


फिर कभी बह किसी हिन्दूनारी को बेइज्जती करने फा इरादा कर ह 


' भषष में केवळ तस्वीर ही के ऊगर ळात मारकर संतुष्ट होऊंगी | ! 
` यह घुन छदयपुरी गर्मी को ऋतु के मेत्रों के समान सजक कोणत 


शेहर बिदा हुई ।. 
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झपनी बेगम, छड़की और खुराक प्रा कर ओरंगलेब बेत से मारे प 
छुत्त क सपान अपना दम दबाकर राज, शह के साएल स भागा] 
र 
ग्यारहवां परिच्छेद । 
आग के परे में प्यासी चातक । 
बेगम को विदा कर के चंचळकुमारी ने फिर घारो ओर अंधकार ही 
अपकार देखा | उस ने मन ही मन यो कहा कि“ एं ! मोगळ भी तो रारे 
गए, बादशाह की बेगम ने भी तो मेरी चिलम भरी, पर ऐं ! राना हों 
अभी तक मरे ळिय कुछ भी नहीं कहते सुनते ? » चंचलूकुपारी को रोती 
देख, निपल उस क पास जा बठी, आर उस के मन की बात सम्रन्ष इर 
घाली 
“तो महाराना को उसदिन की बातों झी याद क्यों नहीं दिळाती !'” 
चंचळ ने $हा--तुम कया पागळ हो गर ह? ओरस हो कर अपने 
रुंद से दार वार वह बात कैसे कही जाय! 
निमेछ--तो रूपनगर, अपने पिता के बुळाने के किये पत्र बयो नहीं 
छिखती ! 
: चंचस-क्यों डिखूं! ऐं! उस पहिछे पन्न का मुंहतोड़ उत्तर पा इर 
अब फिर वर्धा पत्र छिखूंगी ? 
निर्मह--बाप के ऊपर ऐसा क्रोध या मान न करना चाहिए | 
चचळ- क्रोध या पान कुछ भी नहीं है, पर एक वार किख करवा 
पेरा ही डिखा हुआ था--जेसा शाप पा सकी हूं, उसे स्मरण कर अब भी 
ककेजा कांप उठता है । तो फ़िर क्या बरं पत्र हिखन का साहस 
होता है? 
निमे --दिम्तु वह पत्र तो विवाह के किये लिखा था । 
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खचछ--भोर अव किस लिये लिखूं ! 


ho 


निर्षछ--घुनो, जब महाराना ने व्याइ की कोई बात न कही तो अब 
मेरी समझ से तुम्हे नेइर ही जा कर रहना- चाहिए निश्चय जानो, ओररंग- 
लेब अव इधर कभी रुख न करेगा, इसीलिये तुम से पत्र लिखने के किये 
कहती हूँ । व्याकरि अब नैहर के बिना दूसरा उपाय कोन सा हे! 

इस पर चंचळ कुछ जवाब दिया चाहती थी, पर वह बात इस क्‌ 


मुंह से बाहर न निकलने पाई और इस ने रो दिया। बिचारी निभेक्त भी 


कीक पड गई कि “में ने क्‍यों इस से एसी बात कही । ” 
फिर चंचळ आंसू पोळ, लजा कर जरा हँस पड़ी, निर्षळ भी घुसकु राई 


व निर्मछ ने ईस कर कहा 

“पुनो जी, में कभी दिल्ली के 
तुम्हारे आगे कायळ हो गई; यह दिंहली के बादशाह के किये बढ़े पामे की 
बात है, और इमळी बेगम के (मेरे) भी शर्मा जाने की बात दे । तो भव 
ज़रा तुम सन्नाटा खेंच कर बादशाइ की प्यारी इमऴी बेगम का (मेरा) पुन्शी- 


हां ! जरा दावास कलम केकर 'छिखना तो प्रारंभ करो, में 


बादशाह के आगे बातों में न ष्वपी, पर 


पन्ना देखो । 

शोखती जाती हं |" 
चचळ ने पूछा 
जिळ ने कश बाप को 


“किस को लिखूं ? मा को या बाप का १ 


९ 


हब संचछ पत्र लिखने आर निर्मल छिखवाने छगी ¬ 


“अबब मोगरूयादशाह माहाराना के हथ--” 
पारी ने कह महारांना द 


“वादृशं” तक छिंख कर चंचळ र 
लिखूं ! इस पर निपेछ न जरा 


५राजपू्तों के हाथ 


हाथ--” छिखूँ, या 
इंस कर करा अच्छा यही छिखो |” 


फिर चंचळ निमेछ के कहे अबुसार प” किखने छूगी- 


वह 


॥ एप ] 


® 


“दाथ से हार कर राजपूताने से खदेद दिया गया है | अब इमळोगो के 
ऊपर उस के जोरजुल्म करने की आशा नहीं है । तो अब इस अबस्था. 
में आप अपनी छडूकी के लिये कया आज्ञा देते हैं ? क्योंकि में आप ही के 
US 20 आटी Sr 

हस डुपळे के बाद निमळ ने $हा-“कुछ महाराना के आधीन नई 


ie 

ह्‌ 
ws 
ष्ट 


४ 
] चंचछ ने कहा--“दूर हो, पापिन ? ऐसी बात में कभी न ढिखूंगी | ” 
तब निर्मेछ ने कहा-“तो यों किखो [कि- 
“और किसी के आधीन नहीं हूं।” आखिर छाचार होकर चंचळ 
को यह बात छिखनी पड़ी । | 
इप मकार पश्न के छिख जाने पर निर्मळ ने कहा--“अब इस चिट्टी 
का रूपनगर भेज दो |” 
निदान, बह पत्र रूपनगर भेजा गया, जिप्त के जवाब में रूपनगर के 
राव साहब ने छिखा कि-“इप दो हजार फौज केकर उदयपुर आते हैं । 
राना सेकह दो कि हमारे आने के लिये पहाड़ी घाटी का रास्ता खोल दें |” 
ऐं! इस अचरन से भरे हुए पत्र का असळ मतलब क्या है, सो 
बच या निर्मळ ने कुछ भी न समझा । फिर अंत में उन दोनों ने सोच- 
[च कर यह निइचय किया कि “जब इस मे ह) पौ ह 
ब पहाराना से इस का हाल कह ना र हल 
पारी ने गानिक छाछ फे पास रस बात की खबर भेज दी । 
पर राना भी इसी प्रकार के झपेळे में पड़े थे; अथोत्‌ वे भी चंसळ 
पारी को नहीं भूछे थे, इसलिये उन्हे ने भी विक्रम साळकीा को एक 
 छिख्ला था | उस पत्र का यही आशय था. कि चंचळ कुमारी के विवाह 
घारे में निर्णय करना । उस पत्र में राना ने विक्रम सिह को उप्त शाप 


i +५ ) 
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का भी स्मरण दिका दिया था, जोकि पहिले पत्र के जवाब में विक्रम 
सोलंकी ने दिया था ओर उन्हा ने जो प्रतिज्ञा की थी कि “जब इम राज- 
सिंह को योण्यपान्र समझेंगे, तब उन्ह आशीवाद के साथ कन्यादान करगे) ”” 
उस की भी याद दिळा दी थी, ओर अंत में राना न यह भी पूछा था कि 
“अब आप की क्या इच्छा है ? ” इत्यादि । 
डस पत्र के उत्तर में भी विक्रम सोळंकी ने केवल वही वात छिखी, 
जो अपनी लड़की के पत्र के उत्तर में छिखी थी; अथॉत्‌-'हम दो इजार 
सवारों के साथ आप के पास आत ह, घाटा छाड दीजियेगा । 
ऐसा उत्तर पा कर राजसिंह ने भी चचछकुमारी को भांति उस समस्या 
का अर्थ न समझा, और सोचा कि- केवळ दो हजार सवारा के साथ 
आकर विक्रम सोळंकी हमारा क्या कर केगा ! हम सावधान है| 
सोच कर उन्हं ने विक्रम सोळंकी के किये घाटी छांद देने की आज्ञा 


फेळा दी। 


6 
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बारहवां परिच्छेद । 


YS 
आग फिर जळाई गई । 
"र होट आकर औरंगजेब ने वहां पर पडाव डाळ 


उदयसागर के तीर 
रात बिताई । विचारे सिपाही आर सबेराहा न॑ खानादाना कर के जान 


ब मोगळसिपाहिय( के डरे इरे गाना बजाना; 
इ की दिछगी प्रारम्भ हुई | एक भागक 
बोळा--“हिन्टुओं की अमळदारो म॑ आए प कि नहीं ! इसी स्तरो 
, को इकादक्षी का फाका करना पडा ! इस पर एक मोगळानां बोळ उठी | 
को गनीमत समझो, इमरोयाच तां रहा थोक 


बचाई । जब पेट भरा, 
किस्से कहानी, ओर तरह तर 


५ 


{ “किसी तरह बच आए, श्स 


रेरा 
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“हाव से हार कर राजपूताने से खदेड दिया गया हे | अव हमक्षोगों के 
ऊपर उस के जारजुर्म करने की आशा नहीं है । तो अब इस अवस्था 
में आप अपनी ळहूकी के लिये कया आज्ञा देते हैं ? क्योंकि में आप हो के 
अधीन हूं” र 

इस लुमले के बाद निर्मल ने $हा-“कुछ महारांना के आधीन नहीं 


& 

हृ 
w 
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चचछ ने कहा-' दूर हो, पापिन ? ऐसी बात में कभी न ढिखूंगी । ” 
तब निर्मेछ ने कहा-“तो यों ळिखो ॥कि- 
“और किसी के आधीन नहीं हूं » आखिर छाचार होकर चंचछ 
को यह बात छिखनी पड़ी । री 
शप पकार पत्र के छिख जाने पर निर्मळ ने कहा--“अब इस चिठ्ठी 
का रूपनगर भेज दो |” 
निदान, बह पत्र रूपनगर भेजा गया, जिप्त के जवाब में रूपनगर के 
राब साहब ने छिखा कि-“इम दो हजार फोज खेर उदयपुर आते हैं । 
राना सेकह दो कि हमारे आने के छिये पहाड़ी घाटी का रास्ता खोड दे ।” 
ऐं! इस अचरज से भरे इर पत्र का असळ मतलब क्या है, सो 
घेचळ या निपेळ ने कुछ भी न समझा । फिर शत में उन दोनों ने सोच- 
शचि कर यह निवचय किया कि “जब इस मे दो हजार फौज की बात है, 
तब परहाराना स इस का हाल कह देना चाहिए ।” यों सोच कर निकः 
पारी ने गानिक छाल के पास रस बात को खबर भेज दी । 


शवर राना भी इसी प्रकार के झेक में पड़े थे; अथोत्‌ बे भी चंचळ 
इमारी को नहीं भूळे ये, इसलिये उन्हं भे भी विक्रम सोळंकी को एक 
` पत्र छिखा था। उस पत्र का यही आशय था कि चंचळ कुमारी के विवाह 
` के बारे में निर्णय करना । उत्त पत्र में राना ते विक्रम सिं को इस्त शाप 
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का भी स्मरण दिछा दिया था, जोकि पहिले पत्रं के जवाब में विक्रम 
सोलंकी ने दिया था। ओर उन्हा ने जो परतिज्ञा की थी कि “जब इम राजः 
सिंह को योग्यपात्र समझेंगे, तब उन्हें आशीवाद के साथ कन्यादान करेंगे । ” 


उस की भी याद दिळा दी थी, और अंत में राना न यह भी पूछा था कि- 
“अब आप की क्या इच्छा दे ? ” इत्यादि । | 
` उस पत्र के उत्तर में भी विक्रम सोळकी ने केवळ वही वात छिखी, 
जो अपनी छडुकी के पत्र के उत्तर में छिखी थी; अयात्‌-“इम दो इजार 
सवारा के साथ आप के पास आते हैं, घाटी छोड़ दीजियेगा ।” 
ऐसा उत्तर पा कर राजसिइ ने भी चचलकुमारी को भांति उस समस्या 
का अथ न समझा, और सोचा कि-“केवळ दो हजार सबारों के साथ 
आकर विक्रम सोळंकी हमारा क्‍या कर ळेगा ! हम सावधान ई। यह 
सोच कर उन्हं ने विक्रम सोळंकी के लिये घाटी छाद्‌ देने की आज्ञा 


फेका दी। 


| 
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बारहवां परिच्छेद । 


आग फिर जळाई गई । 

उदयसागर के तीर ळोट आकर आरा ने वहीं पर पड़ाव डाळ 
रात बिताई । विचारे सिपाही आर सबेराहा न॑ खानादाना कर $ जान 
बचाई । जब पेट भरा, तव मोगळसिपाहियां के ढेरे डेरे गाना बजाना, | 
किस्से कहानी, ओर तरह तरह का [दडा प्रारम्भ हुईं । एक मॉगळ 


बोळा--“हिन्हुओं की अमळदार। म॑ आर थे कि नहीं! इसी वास्तेइमळागा | 
को इकादशी क फाका करना पड़ी । / इस पर एक मोंगळानी बोळ उठा | । 


न लोगों ने तो ₹्म्झा था। 
“किसी तरह बच आए, इसी को गुनामत समझी, ह । 


+ 
ग 
| 
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अब तुम छोगों का रफादफा हो गया होगा, इसी अफ्सोस में हंगळोग को 
भी फाकाकूशी अखूतियार करनी पड़ी ।” 

एक रंडी कई शौकीन मोगलों के सामने बेठी गीत गा रही थी, गाते गाते 
बह ताळ भी देने लगी, यह देख एक समझदार मोगलबच्चे ने धुसकुरा कर 
पूछा--“एऐं ! बीबीजान ! यह क्या करती हो ! तुम ताल क्यों देती हो ! 
रंडी ने कहा--“ हज़रत ! आप लोगो की बहादुरी देख कर अब में एसी 
पस्ादिम्मत हो रही दूं कि मेरा दिळ नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में रहे; 
छिहाजा उड़ीसा जाने का इरादा किया हे-इस गरज से ताळ को मक 
करती हूं । ” कोई उदयपुरी के छूटे जाने की वात ळे कर अफसोस जाहिर 
करने ळगा । कोई खरखाह हिन्दूसिपाही रावणबाळे सीताइरन के साथ 
उदयफुर्ग के छूटे जाने की बराबरी करने लगा। कोई इस के णवाव में 
बाला फि-- बादशाह तो इतने घंदरों को अपने साथ छाया था, फिर भी 
इस सीता ( उदयपुरी ) का उद्वार क्यों न कर सका?» तबु कोई बोळा-- 
“हृपळोग सिपाही हैं, कुछ छकड़हारे नहीं हैं कि पेड़ काटने का इल्प हमळोग 
रःस | इसी सबब से हमळोग ज़रा शिकत खा गए |” इस के जवाब में 
किसे ने कहा--“ सच ६, तुम लोग तो धान काटने तक का इलम रखते 
हॉ, फिर पेड़ क्यॉकर काट सकोगे ? ” इसा तरह दिछगी मज़ाक हो 
रदा था | 

इपर जब छाबनीवाळे रंगमइळ के अन्दर बादशाह गया हो जेबउनिपा 
एस के आगे हाथ जोडे हुई आ कर खडी हुई । औरंगजेब ते उस से कहा- 


५. 


दे न जा छुछा किया, रसे अपनी मजी के बसूजिब कभी न जरिया होगा, 


/ ~ > 


रस अम्नः का में बखूबी समझता ह; 'छिहा ज्ञा हुन्न बुआफ करता हँ;. मगर 
खबदार ! इस निकाह की खबर हृ होने पाए ।”? 
रस के दाद उक्त नः च्देयपुर। बेगम के साथ भेट की.| उस रमय उस 
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ने रो रो कर अपनी बेइज्जती की सारी कहानी अच्छी तरह पदा 
और र॑गरौगन से संवार कर औरंगजेब से कह सुनाई; जिसे सुनते ही वह 
बहुत हा खफा हुआ ओर झ्षांवळा पड़ गया । और दूसरे दिन दीर में बैड 
कर दोर आब खोलने के पहिळे ही उस ने अकेळे में ध्ुबारक को दुळाकर 
कहा- 

“ इस वक्त हम ने तेरे विरकुछ कुसूर मुभाफू किए, क्योंकि अब तू मेरा 
दापाद हो चुका, इम अपने दामाद को एक अदने वहदे पर नरी रहने देना 
चाहते, ळिहाज़ा तुझ दो हजारी मनसबदारी की खिछत अता करता हूं | 
इस अम्र का परवाना आज ही जारी होगी, मंगर इस वक्त तेरा यहां पर 
ठइरना नही हो सकता, वजह इस की यह हे कि शाइडादा अकबर हमारी 
ही तरह पहाड़ी जाळ में फंसा हुआ है । उस के छुटकारे के वास्ते दिळेर 
खाँ फौज ळे कर आगे जाता है; चुनांचे वहां ऐसे मौके पर तुझ सरीत 
बहादुर आदमी की मदद जरूर दकोर होगी । घस, तू आज इी-बरिक 
अभी-उधर को ओर कूच कर ।» 

मुबारक ओरंगजुष की इन घातों से खुश न हुआ, क्योकि वह अच्छी 
तरह समझता था कि “ ओरंगजेब का खातिरदारी झंछकाना अच्छा नहीं 
हे। ” पर यही समझ कर वह कुछ दुखी नहीं हुआ, क्‍योंकि वह भी 
तो कुछ मनही मन पक्क; इरादा कर चुका या, उसे सोच कर उदांप न 


` हुआ। तब वह बहुत ही अभ्रीनताई के साथ बादशाह से रुखूसत हो दिळेर 


खां की छइफर में जाने की तेयारी करने छगा । 

` इस के बादही औरंगजेब ने एक विश्वासी दूत के हाय दिळेर खां के 
पास एक चिट्टी भेजी, जिस का मतळब यही था कि-अुवारक खाँ का 
दो इज़ञारी मनसबदार घना कर तेरे पास रवानः करता हूं; मगर वह एक 
दिन भी जिन्दा न रहने पावे। अगर जंग में मरे तो बिहतर ही है, वने? 


. किसी दूमरी तदबीर से वह मारढाडा जाय । 4 ४ 2 
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दिछेर खां एुबारक का पहिचानता न था तौ भी बांदशाह फे हुक्म फो 
अदशय ही पूरा करना चाहिये, इस बात का उस ने पक्का इरादा कर (छिया | 
इस के षाद औरंगजेब ने दवार आष भ बेठ कर अपनी इच्छा प्रगट 
की । इस ने कहा--“हम ने फक्‍त काफ्रों के चकावू में फंस कर ही सुलह 
की था, चुनांचे उस सुलहनामे के कायम रखन की कोई जरूरत नहीं है। 
ऐ गजब ! एक नाचीज़ राजा के साथ बादशाह की सुलह केसी ? ङिहाजा 


¦ हम ने उस घुळइनामे को फाइ कर फर दिया | अळाव हस के इस काफूर 
i राना ने रूपनगरवाळा कुवार का अमा तक इम न (टाया, क्याक इस का 


बाप उस को हमें दे चुका हे, इस वास्ते अब राजसिंइ की मज्ञाज़ नहीं हे कि 
उस नाजूनी को रोके। चुनांचे .जबतक वह इस एरीजमाळ को हमारी 


. 'खिदमत में न दाखिक करे, तबतक इम उस के कसूर को सुआाफ तही कर 
सकते । इस वास्ते जिस तरह से ळहाई जारी है, उसी तरह बरावर जारी 


रहे | हमारा आम तोर से यह हुक्म होता है कि राजसिंह की अपरदारी के 


` हके में जहांपर जब जो गाय दिखळाई दे, प्ुसळमानों को चाहिए कि उसी 


' वक्त वहीं पर उसे मार डाळा करें और जहाँ पर, जो काफिरो के दुतखाने 


° 


दिखकाई दें, फौरन वे ढाह दिये जाय ।” 


"यही सघ सत्यानासी हुक्म जारी हुए | इधर दिळेर खां 'देखूरी' के रास्ते | 


“से होता हुआ मारवाड से होकर उदयपुर में घुसने की इच्छा से वढा आता 


~ 


था, इसे सुनतेही राजसिंह ने औरंगजेब के पास अपना दूत भेजा और 


"चुछवाया कि-“छुछह होजाने पर फिर यह छदछाद्‌ केसी !”६सके उत्तर में 


औरंगजेब ने यह जवाब दिया कि “ जबतक हमारी रूपनगरी बेगम हमारी 


“'खिदमत में न भेज दी जायगी, इम तुमको किती तरह भी झुआफू नहीं कर 
` फते |” यह भवाव सुनतेही राजास ने इंसकर कहा-- भा, बे, बेईमान 


भीरज घर, इय अभी तक जीते हें ।” श्‌ 


~ 


ही कि 
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हाय ! रूपनगरवाळी सुन्दरी का अपने हाथ से निकळ जाना भोरंगजेव 
के कलेजे भे तीर की तरह चुभ गया था, इसळिये इसने. राजसिंह से 


®) 


अपना मतळब निङ्गळता न देस रूपनगर के राव साइव के ऊपर एक 
परवाना जारी किया और उस में यह किसा कि तुम्हारी पेटी अभी 
तक हमारी खिइमत में न पहुंची, छिशाळ्‌। फौरन उसे हमारे हुजूर में पेश 
करो; वः रूपनगर गद्‌ का नाम निशान तक न छोड़ा जायगा ।” । 
इस पवीना के जारी करने से ओरंगज़ेब ने यह भरोसा किया था कि 
“गर बाप ज़िद करेगा तो. चंचळकुमारी हमारे पास आने के वास्ते राजी 
हो जायगी १” 
परन्तु उम पाने को पाकर विक्रम सिंह ने केवळ इतना ही उत्तर 
बादशाह को लिखा कि--“पें बहुत जर्द दो जार घोड सवार फोज के साथ 
हुजूर की खिदमत भें हाजिर होता दं. । | 
इस जवाब को पाकर औरंगजेबर्नेमन ही नन सोचा कि--“फोज 
की क्या जरूरत हे” £ फिर इस ने अपने मन को इस भांति समझाया कि 
"हमारी ही मदद करने की नीयत से वह फोज रेफर आता है।! 


निकल 
No 
तेरहवां परिच्छेद । 
प्रुवारक का जळना प्रारम्भ हुआ । 
ए की भी केपी महिमा है! देखिए, जूबडाभिसा को देख कर 
सब कुछ भूळ गया। यदि घुबारक उस को पढिळे ही की भांति 


रहने के कारन घमेड में फूछी हुई देखता तो 
पर भष तो बही जेवरन्षिसा भाजिजि 


पूर और सदा भांछुओं से 


(5, 


'छुन्द्रत 
घुबारक फिर 
मगरूर ओर मुहब्बत कन. 

: शायद्‌ फ़िर उसपर इतना टून होता, 
से भरी हुई, घपंड से खादी, घु्षत से भर 
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तर हो रही थी । इसा कारन से मुबारक का भी. पहिछा प्यार फिर 
पूरी रीति से उग उठा और दरिया दयां में बह गई । जप आदमी औरतों 
क प्रेम भें अघा शो जाता है, तब उसे फिर हित अनाहित, या धम अधप 
छा झान नहीं रहता और तब उस नराधम फे समान दूसरा कोन विशवास 
घातक और पापी कहा सकता हे! 

हजारों दीपो फी चक्षाचोध में चमचमते हुए, उदयसागर के 
अंधकार रूपी जळ के चारों ओर की पर्वतमाछा को देखते देखते, पट 
मंडप के दुर के भीतर इन्दूभबन के समान महल में बैठे हुए प्रुवारक ने 
नृ्रडन्नि्ा के हाथ को अपने हाथ में लेकर बढ़े दुःख के साथ कहा, 

“प्यारी ! खुशारिस्मती के बाइस फिर मेंने तुम को पाया, मगर 
अफुत्तोप्त है कि इस चेन को दस दिन भी में न लूटने पाया । ” 

जेवडन्निसा ने कहा,-- क्यों, प्यारे ! हमारे तुम्हारे ऐशो आराम में 
कौन टांगी पार सकता है! बादशाह ! 

एवारङ--ऐसा शक भी होता है, मगर बादशाह को जिक्र एस वक्त 


नई करता । बात यह है कि में कक जंग के ळिये यहां से रवाना होऊंगा | 


[a 


खा में मरना नीना दोनों ही पौजूद है, मगर मेरी ओर तो मौत ही रक्खी 
हुए ६; इसका सबब यह है कि मेंने राजपूतों की लढाई की जेसी बंदिश 
देखी, उस से यही क्यास में आवां है कि पहाड़ी कटाई में हमछोग राजपूतों 
को इगिज़ नहीं शिकस्त दे सकते । बस, जेसे एक बार हमळोग शिकस्त 
जाकर भाग आए, वेतही इस मतेब: भी भागकर नश होट सकते; चुनांचे 
इमहोंगों को जरूर वहीं कर मरना पडेगा । 

यह छुन लेवडक्षिसा ने आंखों में आंद भर कर कहा-“घबराओ 
मत प्यार ! खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और तुम फतह्याबी हासिळ कर के 


ने घो > ^ ~ »_ 6 3 
` ढौटोगे। भगर हुम न छोटे तो सच जानो में भी अपनी जान दे डाळूंगी ।” 
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फिर दोनों की आंखों से आंसू बहने छगा। कुछ देर में अपने को 
पम्हाळ फर सुबारक ने कहा 
“च्यारी ! मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं । “यों कह कर इस ने दर तक बहुत 
सा सोच विचार किया । 
सामने वही नक्षतमाछा से भरे इए आकाश का छन वाळी पबत 
पाळा से घिरे हुए. उदयसागर को जळ म दापावडा से झिरमिळाती हुई 
पट निर्मित महानगरी की मन मोहिनी छाया आर दूर पहादी के ऊपर 
पहाडी की चोटी-उस पर भी चोटी, शोर चारों ओर घोर अधकार फला 
हुआ था। ऐसे सपय म॑ दोनों प्रेमियों ने केवळ अंधकार ही अंधकार दला | 
एकाएक जेबउन्निसा वोक उठा 
“हूं | रं ! इस अधेरे में स करकर की चार दीवारी के नीचे 
अभी कौन छिप गया! प्यारे तुम्हारे वास्ते भरा दिळ इमेशः दहशत से 
| दृहळा करता इ । की 
| “देख आऊं !” यह कह कर मुबारक छपफता हुआ पटमन्दिर को 
, चार दीवारी के नीचे चळा गया आर वहा जाकर उस ने देखा कि सचमुच. 
: एक आदमी छिप कर साया इुआ ई | तब घुवारक ने उस पकड़ा! भार 
एस का हाथ थाम्भ कर उसे उठाया । जा आदम का हुआ था, घह छठ 
खड़ा हुआ, पर अधरे में घुबारक उस पाईचान न सका । तब उसे खंचकर 
ङव्फर के अंदर दीये के उंजाळे में के आया । फिर पुवारफ ने कया देखा 
किंव एक औरत हे । बस आरत ने अपना आदन स अपना मुंह ढांप 
किया था और किसी तरह न ख़ाछ्ा । तब मुबारक ने उस एक पहरवाछ 
के हवाके कर जेंवउन्निसा के पास जाकर सारा हाळ कह सुनाया | इस पर 
ताज्जब कर के उस ने उस औरत को अपने सामने ळाने के ळिये कहा । 


तब मुबारक उस आरत को जेबडन्निसा के सामने छे श्राया | 


— >> 
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` जेषसन्िसा ने कहा-- “तू कोन है? घूंघट हटा ? घतछा किस गप 
से वहां डुक थी !” ` 
तब उस औरत ने अपने पुंह का कपड़ा इटाया और छुदारक भौर 
जुबउश्निप्ता इन दोनों ने चकपका कर देखा कि “यह तो दरिया है। » 
अरे ! बढ़े चेन के समय एकाएक विना वादळ के विजुछी टूट पर 


से जेसी बेचेनी पेदा होती है, जेबडन्निसा और मुबारक की भी इस समय 
बेसी ही दशा इई । परे सब के सब ऐसे सन्नाटे में थे कि उन तीनों मे से 
किसी के सुह से चूं तक न निकळा। 


ba 


थोडी देर पीछे एक कळंबी सांस खेच कर सुवारक ने कहा,-- 
& या अल्लाह ! तो अब मुझे मरना ही पडेगा । ? 
इस पर जेषडन्निस्ा ने षडे ददेनाक आवाज़ से कहा--“ तो फे! 
सें भी जुरूर ही मंरुंगी । '? 
दरिया बोली--“ तुम छोग कोन हो? ” 
इस पर मुबारक ने उस से कहा--“ मेरे साथ आओ । ” 
' “यों कह कर बढ़ी अधीनताई के साथ वह जेबडजिसा से विदां हुआ । 


— oot 


चोदहवां परिच्छेद । 


गा ह 


आग को नई चिनगारी । 


आ 
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थे, इसाळेय आरगणेब जब तक अपनी सारी फौज को ळेकर बहुत दूर तक 
न गया, तब तक उन्हा ने अपना शिबिर न तोडा और न अपनी सेना 
क किसी हिस्से को अपनी जगह से हिलने दिया । बे अपने पडावही में 


ये इतने ही में ख़बर आई कि रूपनगर से बिक्रम सिंह दो हज़ार सेना 


° 
डर 
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राज ।७ह राजना आर युद्धनीति इन दोनोंही के अद्वितीय पंडित 
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साथ छिय हुए आ रहे हैं। यह सुनते ही राज सिंह लड्ने के लिये तैयार 
हो गए । 

एक सवार ने आग आकर आर अपने को बिक्रम सिंह का दूत बत” 
ळाकर राज सिंह से भट करने क इच्छा प्रगट की, तब द्वारपाळ न राज 
सिंह की आज्ञा ळकर उस सवार को उन तक पहुंचाया। उस न राज 
सिंह को सिर नवा कर कहा कि छे नगर के राजा बिक्रम सोळकी मश- 


| राना ( आप ) के दशन के लिये सना के साथ आए है। 


इस पर रार्जासह ने कहा--“तो यदि वे हमारे शिविर क भातर आकर 
हम से मिळना चाहते हैं तो उन्हें अकळ आना पडेगा, और यादे वे अपना 
सेना के साहित ही हम से भेट करना चाहते ह ता डन को हमारे शिविर 
के बाहर ही रहना होगा इम स्वय सना ङे कर उन का सामना करेंगे ।” 

निदान विक्रम सोछकी अकळ ६! शिविर मं आकर राजासह से भट 
करने के लिये राजी इए । उन' के आन पर राजसिंह ने आदर से उन्ह 
आसन दिया और फिर उन्हा ने राजा का कुछ नजर दी। उदयपुर के 
महाराना रजपूत कुछ में सव प्रधान स, इसलिये वे इस नजर के अधिकारी 


थे परन्तु उन्हा न विक्रम सोळंकी का नजर को न ळे कर कहा-- “आप 
से, ऐसी नजरा के छेने के अधिकारी केवळ भोगळ बादशाह हा ह ।” 

विक्रमसिंह ने कहा, “किन्तु महाराना राजाह के जोत जी, इम 

"१ हे कि अब कोई भी राजपूत मागळ बादशाह को नजर न 


भरोसा करत इ 
देगा । इसलिये महाराज |! आप हप को क्षमा कीनिए। हम ने आप का 


बीरता का परिचय न पा कर ही वैसा पत्र जाण को ढिखा था। आज 
आपने जिस ढंग से मोगळों को चपेट दा ह इस से जान पढ़ता है कि यदि 
समस्त राजपूत मिळ कर आप. का अधीनता में काप करेंगे ता मागळ 


वबादशाहत 'मिट्टा में मिछ जायगा । अब आप जरा इमारे उस पत्र के 


नया हक 


J 


अंतिम भाग को स्परण कीजिए | और झनिये, हम इस समय केवळ आए 
को नजर ही देने नहीं आए हें, बरन हम और भी दो सामग्री आप को 
देने आए हें । उन में से एक तो हमारे ये दो हजार सवार हैं, और दूसरी 
अपने निज हाथ की तळवार | महाराना ! आज भी हमारी इस्त बाहु में 
क्षत्रियोचित बळ है, इसलिये अब आप इम को जित काम में छगाबेंगे, 
हम अपने शरीर का विनाश कर के भी उस काम को पूरा करेंगे |? 
बिक्रम सोळंकी की क्षात्रेयाचित बातें सुनकर राना बहुत ही रसश्च हुप 
ओर इम्हों ने अपना आन्तरिक आनंद बिक्रम सिंह को दिखळाया ओर 
कहा--“आज सचमुच आप ने विक्रम सोळंकी के ही योग्यवातो' को कहां है। 
देखिए, दुष्ट ओरंगजेब हमारे फंदे में फंसकर जहच्नुप रसीदः हुआ चाहता 
था, तब रो गिद्गिड़ाकर संधि कर के उस ने छुटकारा पाया । बस छुट- 
कारा पाते ही अब वह नीच कया कहता है कि “इम ने छुछह कब को 
- थी !” सो वह फिर युद्ध कर रहा है । दिळेर खां फौज ळकर शाइजादे 
अकबर की मदद के लिये जा रहा है; बस आप भळे अवसर पर आ पहुंचे! 
चुनिए, दिळेर खां को रास्ते ही में अटकाना चाहिए,क्योंकि यदि वह जाकर 
अकबर के साथ मिल जायगा तो कुंवर जयसिंह पर घोर विपद पहुंचेगी । 
इस काम के लिये इम ने गोपीनाथ राठौर को उधर भेजा है, पर उस के पास 
सेना बहुत थोड़ी है; सो हम अपनी सेना में से थोड़ी सी उस के पास 
भेजेंगे, मानिक ळाळ सिंहु,नामक इसारा एक धुरंधर सेनापति उस सेनो को 
गोपीनाथ के पास ळे जायगा/-परंठु औरंगजेब पास ही है, इसाळिये इम स्वय 
इस जगह को छोड़कर कशे नहीं जा सकते ओर न अधिक सेना मानिक 
छाळ ही के साथ भेज सकते हैं | बस हमारी यह इच्छा है कि आप भी 
अपनी घोड़ सवार सेना को लेकर उसी छदा में जाइए और आप तीनों 
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शस पर विक्रम सिंह ने आइलादित हो कर कहा-'हम आप को भाशा 
को सिर पर चद्रत हं ।” 
यह कह कर विक्रप सोळंकी ळडाई पर जाने की तेयारी करने के बि 


~ 
~ n 


ये 
राना से विदा हुए । पर विचारी चंचळकुमारी के मतळब का इ. भीः 


| 


बात न हु । 
पन्द्रहवां परिच्छेद । 
पुवारक और दरिया, दोनों भस्म हो गए। 
गोपीनाथ राठौर, विक्रम सोळंको आर मार्निक लाळ--य तीनों 


| 


जने मिळ कर दिळेर खां के विनाश्च करने के लिये चळे । जिस राइ स 


९२ 


दिलर खां आता था, उसी रास्ते पर तीन जगह म॑ च ताना जने लक. 


CaS 


रहे, पर उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से बहुत दूर न था | विक्र 
सोळंकी घोडसवार सेना साथ केकर आए थे, इस कारण बे ऊंची पहादी 
चोटी पर न रह सके | क्योंकि यदि वे पहाड़ की चाटी ही पर रहते तौ भी 
उन्हें अपने वा अपनी सेना के घोड़े पास ही रखन पडते, इस का कारण 
यह है कि बिना घोडे के निचळी भूभिपरवाळ शत्रु या डांकुओ के पीछे 
ब्यांकर धावा मार सकते ? और ऐसे २ छोटेमोट राजा ळाग रात क समर 
मौका देख कर आप भी एक अआाध हकत(-अधात एक रात में दस पांच 
गांव न लूडते, ऐसा नहीं था। पहाद के ऊपर उन के ईसाई घोड़े छोड 
कर प्यादों का काम करते ।पर अब मोगळा के पछ पावा मारना झगा, यह 
सोच कर बिक्रम सिंह घोटा के साथ आए थ। पू पहाडी लड़ाई भ॑ घोड 
से काम नहीं चळता, यह विचार कर वे पहाद का चटा पर न जाकर कुछ 
समतळ भूमि को ढूंढने ळग, पर डन के इच्छानुसार भूपे न पिळा | 
जहा पर व समतक् भाम खाजत थ, उस! के आग जगल था, उसा जग 
के पीछे इन्दो ने अपने सवारा को पाती. भांड कर खडा कर रेखा ऑर 
आप सब के आगे खडे हुए । फिर मानिक लाळ राजासिइ के प्यादा के 
छेकर एक जगह लुक रहा । आर सब के पछ गोपीनाथ राठार रश । 

ळर खां अकबर की हुदेशा का हाल छुन कर झरा होशियारी के 


साथ आता था | प(६छ वह जाग आगे सवारों को भं कर पता लगा लेत. 
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कि ` कई पर राजपूत ळोग लुके हैं या नहीं | ' इस लिये विक्रप सोला के 


सवारा का पता इसे तुरंत मिळ गया । तब उस ने अपनी थोदी सी फोन 
सवार! को भगा देने के लिये आगे भेजी । विक्रम सोळकी को बुद्धि 


ओर 
और विषयों में चाहे मोटी रही हो, पर युद्ध के विषय में वे बड़े ही धृ 
और पंडित थे | क्योंकि अनेक समय में धूत्तता ही रणपांडित्य का काम 
करती हे; सो बे मोगलसेना के साथ नाममात्र को युद्ध कर दिछेर खां 
के सिर तोड़ने के किये हट गए | 
तब दिळेर खां मानिक ळाळ को बगळ में छोड़ कर आगे बदा, क्योंकि 
बह नहीं जानता था कि मानिक लाळ पास ही बगल में छिपा हुआ हे | 
मानिकछाळने भी सांस न ळी ओर दिळेर खां को आगे निकळ जाने 
दिया। सोरूकी फो भगा कर दिळेर खां ने समझ लिया था।के“सब राज- 
पूत हट गए ;” इसाळियेफिरडस ने पहिळे की भांति हो शियारी या द्रंदेशी 
से काम ळना फजूळ समझा । मानिक छाळ ने या समझा कि “अभी छेड़- 
छाद का मोका नहीं है, ” इसलिये वह भी सन्नाटा यारे रहा । 
फिर जहां पर गोपीनाथ राठार लुका था, वहीं पर दिळर खां पहुंच 
गया । वहां पर पहाड़ी रास्ता बहुत हो सकरीळा था, बस वहीं पर फोज 


के सिरे के पहुंचते ही गार्पानाथ राठोर झपट कर उस पर ऐसे पढ़ा, जैसे 


झर बटोही के सामने पंजे झाडू कर वेठ जाता हे; वैसे ही वह भी अपनी 


सेना के साथ दिळेर खां के सामने आ डटा | यह देखकर 'दिळेर खां ने 
मुबारक को आज्ञा दी कि “साभने बाळी फोज को ळकर इन काफिरो को मार 
भगाओ” आज्ञा पाते ही मुबारक आण बढ़ा, पर गोपीनाथ राठौर के हटाने 
की इस में क्या साप्य थी ! क्यार उस सकरीळे रास्ते में थोड़े से शी 
मोगळ खद्‌ हो सकते थे। जसे बिक में से चींटिया निकळने लगें तो पालक 
एक एक कर के सभां को पीस डालता हे, उसी तरह राजपूत ळोग भी 
उस सकर।ल रास्ते सं मागळा का पास पास कर मारने ळग । इधर ।देकर 
खां सामने राइ न पाकर अपनी फोज को ळिय़े हुए चुपचाप बीच रास्ते 
मं खड़ा रहा | | 

यह देख गानिक ळाळ ने समझा कि “वस यही अच्छा मौका है, पर 


` प्रह अपनी सेना के साथ पहाट से उतर कर वज की भांति दिळेर खां के 
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ऊपर जा गिरा । दिळेर खां कौ फौज जान खड़ाकर जूझने ळगी, इतने ही 
में विक्रम सोकेक्ी भी अपने दो इजार सवारों को लिए हुए एकाएक 
दिळेर खां की फौज के पीछे भा खड़े हुए । उस समय तीन ओर स्र घिर 
कर मोगल सेना फिर कब ठहर सकती थी ? बस जा भाग सका, उस ने 
भामकर अपनी जान बचाई । बहुतों ने भागने की राह न पाई, ओर वे 


सब के सब किसानों के इंसुए से घान को फसळ की भांति राजपूतां के 
हाथों कारे जाकर रणभूमि में ढेर हो गए। ६ 
केवळ गोपीनाथ राठौर के सामनेवाले कई मोगल योद्धा किसी तरह 

भी पीछे न इटे और मौत को तिनके के घरावर समझ कर ळडते ही रहे। 
घे ळोग मोगछ सेना के शीर चुनिन्दे चुनिन्दे मोगळ बीर थे। उन सरभो 
का सेनापति मुबारक था । पर वे मोगळ भी बहुत देर तक न ठहर सके ओर 
छिन छिन में अनगिनत राजपूतों के चपेटे म॑ आ कर एक एक कर के 
भूमि मे लोटन कगे यहां तक कि अंत में केवळ दो चार जने बच रहे । 

दूर से यह देखते ही मानिक लाळ वहां पर जल्दी से जा पहुंचा, ओर 
राजपूतों को पुकार कर उस ने कहा कि इन लोगों को मत मारो। ये 
चीर पुरुष हैं, इसलिये इन्हें छोड़ दो । ” 

सुनते ही राजपूत ळोग छिन भर के किये ठिठक रहे । ते मानिकळार 
ने उन मोगळों से कश-“जाओ, तुम ळोग चले जाओ, तुम ळोर्गा को छोड 
दिया $ हमारे कहने से तुम लोगों के साथ अब कोई राजपूत छेदछाइ न 
करेगा ।” A 


इस पर एक मोगळ ने कहा-“दुरुस्त हे, मगर इमळोगों ने खाई के 
चक्त कभी पीठ नहीं दिखळाई, ळिहाजा आज भी पीछे न फिरेंगे ।” 

यों कह कर फिर घे कई मोगळ छड़ने ळगे । तब मानिकलाळ ने सबा 
रक को पास बुळा कर कहां- 

“खां साहब ! अब लड्ने से क्या हासिक 

मुबारक ने कहा- मौत !” 

मानिक--“जान देने से फाइदा १” 

शुबारक-जनाव ! आप क्या नहीं जानते कि सिवा मरने के ओर मेरे 


वास्ते कशे पनाह नहीं है । 


£ 
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सानिक-“तो फिर शादी क्यों की ?” 

वारक मरने के लिये । 

ठीक इसी समय एक बंदूक की कडा आवाज पहाड म॑ गूज उठी। 
और उस गंजन के कान में पहुंचते पहुंचते मुबारक सिर में गाळी लगने के 
कारण जमीन में लोट गया | मानक ळाळ ने देखा कि सुवारक के प्रान 
पखेरू इड गए । उत के माथे में गोळी धस गई या । मानिक 'ळाळ ने 


सिर उठाकर देखा कि पहाड़ के सिर पर एक आरत हाथ में बंदूक ।लेए 
खड़ी है, उस की बंदूंक कीं नळी से निकळता हुआ धूआं भी. दिखलाई 


os 


दिया । यहां पर इस बात के समझाने को ता कोई आवश्यकता नहीं है कि 
चह पगंळी औरत दरिया ही थी । 
मानिक ळाळ ने उस औरत को पकड़ने को आज्ञा दी, पर वह इसती 
हसती भाग गई । तभी से फिर दरिया बीबी को इस पृथ्वी में किसी ने 
कभी न देखा | 
टाइ के बाद जेबउन्निसा ने सुना कि मुबारक जग म मारा गया। 
यह सुनते ही ,उस ने अपने गहने, कपड, ।सिगार, पटार उतार कर 
दूर फेंका ओर फिर वह उदयसागर को पथरीळी कठोर भूमि पर पछाद्‌ 
खा कर खूब रोई-- 
“ळगाए खाक छातियो में, जमी से;ळगकर । 
तड्पती, रोती, सिसकती थी, बाल खोळे हुए #॥” 


~ न 

सोख्रहवां परिच्छेद । 

पूणाहुति--इष्टळाभ । 
युद्धे के अत मे विजयळक्षमी को लिए हुए, विक्रम सोककी राजसिंह 
बिर में ळोट आए | उस समय राजसिंह ने आदरपूषेक उन से गळे 
गळे मिळे | विक्रम सोळेकी ने कहा-- “महाराज ! सब तो हुआ, पर 
अभी एक बात वाको हे, वहा हमारी कन्या; सो मनसा वाचा कमणा 
आझीवाद देकर हम आप को उसी कन्या का दान दिया चाहते इं, क्या 


आप उसे ग्रहण करेंगे १” 


tc) 


~ 


+ मु बधालिङ्कन धुसरस्तनो विज्ञाप बिकीणमुेजञा॥ 
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राजसिंह ने कहा “ऐसी इच्छा है, तो उदयपुर चलिए ।” | 
यह सुन विक्रम सोळंकी अपने दो हजार सबारों को लिये हुए 
उदयपुर गए । 
इस का कहना हो वया कि उसी रात को ही राजसिह ने चेचळकमारी 
का पाणि ग्रहण किया । इस के बाद जो कुछ हुआ, उस के जानने का 
अधिकार इतिहास वेत्ताओं ही को है, उपन्यासळखका को उन सब बातों 
के कहने का कुछ प्रयोजन नहीं । 
फिर स्वयं ओरंगजूब राजासंह के विनाश करने पर उतारू हुआ, शाहजादा 
आजम भी आकर उस सेमिळ गया । यह सुन राजासंह ने सुप्रसिद्ध मारवाडी 
दुगादास के साथ मिळकर ओरंगजूव पर धाबा किया । और फिर. वह 
(ओरंगजेब) पराजित ओर अपमानित हो कर बेत खाए हुए कुत्ते की भांति 
जी छोटकर भागा । राजपूतों ने उस का सवसव लूट ळिया ओर उस की 
अनगीनत सेना मारी गई । 
ओरंगजूब ओर आजूप ने डर से भाग कर रानाओं की छोडो हुई 
राजधानी चित्तोर में जाकर पनाइळी, पर वहां भी वह वे खटके न रह सका 
क्योंकि सुबळ दास नामक एक राजपूत सेनापाते ने उस के पीछे जाकर 
चित्तोर और अजमेर के बीच में अपनी छावनी डाळी । फिर रसद की 
राह बंद होने के डर से रुहेछ खां को बारह हजार फोज के साथ सुबळदास 
के साथ छड़ने के लिये भेजकर ओरंगजब आप अजमेर को भाग गया, और 
फिर उस ने कभी भी जीते जी उदयपुर की ओर अपना रुखून किया। 
विचारे के जी की वह साध सदा के लिये जाती रही । हः 
इधर सुवळदास ने रुहेळ खां को उत्तम मध्यम देकर दूर भगाया। एस 
ने भी हार ओर भाग कर अजमेर में पनाइळी । दूसरी ओर से राजसिंह के 
द्वितीय पुत्र कुंबर भीमािइ ने गुजरात प्रांत में मोगळों की अमळदारो में 
घुसकर सारे नगर, गांव, यहां तक कि मोगल सूबेदार की राजधानी को भी 
खूब ही लूटा और बहुत से इळाके अपने तहत में कर के प्ताराष्ट्‌ देश तक 
राजासंह को अमळदारी बढ़ा दी । परन्त कुंवर भीमसिंह के अत्याचार से 
पइत वहां को प्रजाओं ने आकर राजस स आपना दुख राया । इस पर 
दयावान राजासइ ने उन प्रजा के दुख से दुख हकर भ।मासई का कटा 


? 
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लिया और दया में पडकर [फिर उन्हों ने हिन्दूसाम्राञ्य को नहीं स्थापित 
किया । 
प्र राजमेत्री दयाळ साह उस प्रकृति के मनुष्य न थे, वे भी एक 
और युद्ध में रगे थे, और माळवे में सुसळमानों का सवनाश कर रहे थे । 
दुष्ट औरंगजेब ने हिन्द्धमे के ऊपर भयानक राक्षसी अत्याचार किया 
था, उसी पात का बदला चुकाने के छिये दयाळ साह वहां के काजियों के 
सिर घुदवा २ कर उन सभा को कदी बनाने आर कुरान को देखते ही उस 
कूए में फॅकने छगे । 
दयाळ साह कुंवर जयसिंह की सेना के साथ अपनी सेना मिळाकर 
श्याइजादे आजम को अपनी सेना के घेरे में डाळ चित्तार के समीप उस से 
छड़ने ळगे । अंत में आज़म भी अपनी सेना कटवा ओर हारकर भाग गया। 
चार वष तक युद्ध हुआ, परन्तु पद पद पर मोगळ हारते ही गए; 
अत में औरंगजेब ने सचमुच सुळह कर ळी । उस समय राना ने जा जो 
चाहा, ओरंगजेब ने उन की सभी बातें स्वाकार कीं; बरन और भी कुछ 
अधिक ही उसे स्वीकार करना पढ़ा | सच तो यह है कि मोगळ बादक्षाह 


NN 


न एसी शिक्षा कभी भी नहीं पाई थी । 


—*— 


\ 
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उपसंहार । 
थकार का निवेदन । 


८१, 
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अथकार का विनीत निवेदन यही हे, कि कोई पाठक यह न समझे 

रि कार क तारतम्य का दिखलाना ६. 
ही से कोई भला नहीं होता, यों 
भी नहीं होता; अथवा हिन्दू होने ही 
से न कोई बुरा होता हे और न मुसळमान होने हो से भळा । क्योंकि 
भळे वा बुरे कोग दोनों हो दळ में बराबर ही हैं । बरन यह भी मानना 
देगा कि जब इतनी शताब्दियों तक मुखळमान भारतवषे के बादशाह रहे, 
तं राजकीयगुणों में मुसलमान उस समय के हिन्दुओं की अपेक्षा अब- 
इय ही श्रेष्ठ थे; पर यह भी सत्य नहीं है कि सभी मुसछपान वादशाह 
समस्त हिन्दू राजाओं की अपेक्षा भ्रष्ठे रहे हों । पर हां, यह ठीक है कि 
अनेक स्थळ में घुसळमान ही राजकीयगुणो में हिन्दुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ 


S 


ग्रंथकार का उद्देश्य 
मुपळमान हाने से 


29. “८ 


थे | और सब से मुख्य बात तो यह है कि ओर और गुणों के साथ जिप में 
धमै है, वही-चाहे हिन्दू हो, या मुसछपान--श्रेष्ठ ह । ओर अन्यान्य 
गुणों के रहते भी जिस में धमे का नाम तफ नहीं हे, वही-चाहे हिन्दू हो 
या मुसकृमान--नीच भी है | अतएव औरंगजेब धर्म से रहित था, इसी 


कारण उस के समय से ही मोगल बादशाहत का नाचे गिरना प्रारम्भ 
हुआ था । और राजासिंह घमोत्मा थे, इसीलिये वे एक छुद्र राज्य के आपे" 
पति होने पर भी मोगळ बादशाह को अपमानित और परास्त कर सके थे । 
बस इस ग्रंथ में इसी का निचोड कहा गया ह । राजा नेस हाते हैं, राजा 
के अनुचर और राजा की पना आदे भा वसा हॉ हाता हं । दए, उदय- 


~ 


पुरी ओर चचलकुपारा का तुलना स जबउ।ज्नला आर [बॅपळ कुमारा 


2 


की तुलना से, और मालिक लाइ तया मुबारक क तुळनात्से 


ह अ आओ र क 
टु हैः हट “ १ 


| 

यह वात भळी भांति जानी जा सकती है, सलिए ये सब करपनाएं 
> _ को गई । व (की ः 
> औरंगजेब की उत्तम ऐतिहासिक तुलना से उसे स्पेन का दूसरा फिलिप | 
_ कह सकते ईं । क्योंकि ये दोनों ही एक बढ़े भारी साम्राज्य के अधीशर | 


` 


थे, दोना हो एश्वयं म, सनादळ म, गरव म आर सभा राजाओं की 


5 
)_ vO 


अपक्षा बहुत बड़ थ । दाना हा श्रमशाकता, सतकता आदे राजकाय गणों 


CA Yn 


से विभूषित थ, परन्तु दोनों ही महा निठुर, कपराचारी, क्रूर, दांभिक, 


त = Yn 


__ आात्ममातहि | और प्रजापीड़क येः। इसाळ्ये ये दोनो ही अपने अपने 


(0 29 SNe (4 


नी: त टप के मिट्टी में मिळ जाने के वीये को बो गए। ये दोनों ही एक छुद्र. 


` स॒दुद्ारा पराजित ओर अपमानित हुए थे, जिनमे-फिळिप अंग्रेज (तब यह: 
अक.) च्छ च ७ 


इद्र जाति थी,ओर भोळदेजोसे, और औरंगजेब मरहटे और राजपूतों से 


हुआ था। महाराष्ट्र वीर शिवा जी ओर अंगरेजो की उस सपय 


त, च 


त्री अळ्िजेबेथ की बराबर तुळना की जा सकती है, परन्तु इन दोनों 


~ 


अप्षा भा आरुद्ज [पाळंयम आर राजपूतकुळातिछक राजसिंह को 


९) ह, 


भांति से तुरना है। इन दोनों ही की अक्षयकार्ति इतिहास में भरी 
ह, परन्तु कसर इतनी ही है कि विळियम ने योरोप में देशहितेषी, 
त्मा और वीरपुरुषों के अग्रगण्य कहळा कर प्रसिद्धि पाई थी--और इस | 


रातहास हा नहा ह, इसा त राजासह का कोई चीन्हता ही नही | 


न 


र | शश” 
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